राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषांक |5592756358098 


।। ॥ सुरक्षा' से 
5.5 अगिए्ाय राष्ट्र की आंतरिक 
/ /ओरबाहरय- दोनों प्रकार की सुरक्षा. ९ 

: #है।विर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत&४3. 
# सरकयु सीमा-सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा (विशेषकर 

<: 975 आतंकवाद, अलगाववाद, वामपंथी उग्रवाद, 
आदि), महिला-सुरक्षा, आएददा-प्बन्धन, 

इत्यादिके क्षेत्र में गम्भीरताएूर्वक कार्य 

कर रही है। अब भारत दुनिया के सामने 


मेंउंभरशहॉन्कड्2स2स 


यू ) हर :--+ अि224%०६५3.-ध्िके... 


ह्् विकास की ओर अग्रसर.... 


बीडीएल - समाज के सतत विकास के लिए निरंतर प्रयासरत 


इस दिशा में उठे कुछ कदम : 
सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मध्याह्न भोज। 


वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल। 

तेलंगाना के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पेयजल। 

गाँव अपनाकर विकासात्मक कार्य करना। 

आई टी आई अपनाकर कौशल विकास करना। 

स्वच्छ भारत” एवं “स्वच्छ विद्यालय” के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय के रखरखाव के लिए 
निधि उपलब्ध कराना। 


शांति का आधार अस्त्र-बल 
7/६£ 7080६ 8&/॥30 ९६५०६ 
भारत डायनामिक्स लिमिटेड 
(भारत सरकार का उद्दम, रक्षा मंत्रालय) 
छल4२6 07४50७॥05 (॥॥ा50 
(8 600५. ० ॥7069 धा(शिए5९, |शआ5॥9५ ए[ 0शश॥८९८) 
कंचनबाग, हैदराबाद (॥॥009॥098/, ।//५९४४७००४ - 500 058. 

॥॥0:/४५४५४,009[-#09[5.007 


325245-768 $व4.,ला5$ 


+0 र् 


“यदि भारत को महान्‌ बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन 
की, शक्ति-संग्रह की और बिखरी हुई इच्छाशक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की।”! 
--स्वामी विवेकानन्द, मद्रास में 


वर्ष 2, अंक 2, सितम्बर 2047, विक्रम संवत्‌ 2074 


इतिहास से सबक सीखने की आवश्यकता... 


विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०0.660078(608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-॥0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


पूर्णाक 8 प्रवेशांक अप्रैल 2046 
परम रा सुरक्षा से तात्पर्य केवल विदेशी आक्रान्ता से अपने देश की रक्षा करते हुए उसे 
डॉ. बजरंगलाल गुप्त स्वाधीन रखना ही नहीं है, अपितु देश के भीतर आतंकवाद, नक्सलवाद, बांग्लादेशी 
सपा के पद घुसपैठ, रोहिन्या-घुसपैठ, मतांतरण, आदि से अपने देश की सुरक्षा करते हुए भारत के 
80 ग सनातन-सांस्कृतिक जीवन-मूल्यों की रक्षा करना भी है। 

है थ रा जितनी सुदृढ़ सीमाएँ प्रकृति से हमें प्राप्त हुईं, हम उन सीमाओं की रक्षा करने के प्रति 
संपादक: प्रमोद कौशिक उतने जागरूक कभी भी नहीं रहे। हमने शत्रु को सीमा पर नहीं रोका- शक, हूण, तुर्क, 
कार्यकारी संपादक : गुंजन अग्रवाल तातार, मुगल, अफ़गानी, चीनी हमें रौंदते हुआ भीतर चले आये। आधुनिक काल में भी 
प्रबन्ध संपादक: सुभाष दास चीन और पाकिस्तान- भारत की सुरक्षा के लिए दो बढ़े प्रश्न-चिह्न हैं। पाकिस्तान जम्पू- 
सह-संपादक : काश्मीर के एक-तिहाई भाग पर अधिकार करके तथा आतंकवाद, नकली नोट, आदि का 
* डॉ. अनुभूति चौहान सहारा लेकर पिछले सात दशकों से भारत को चिढ़ा रहा है तो दूसरी ओर चीन कश्मीर के 
| 020 4 एक-तिहाई भाग पर कब्जा कर चुका है तथा भारतीय सीमा पर उसकी दादागिरी लगातार 
« डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग पर चीन का पहले से ही कब्जा है। 

« इं. हेमन्त कुमार कुछ वर्ष पूर्व तक यह स्थिति थी कि भारत को पूरी दुनिया में हलके में लिया जाता था 
» वीना सिंह और अमेरिका जैसा राष्ट्र भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता देता था। परन्तु इधर कुछ वर्षो 


से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति सुदृढ़ हुई है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने दुनिया के सभी 
प्रमुख देशों से संबन्ध मजबूत करके भारत के पक्ष में वातावरण बनाने और भारत के चारों 
ओर सुरक्षा-कवच बनाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। सामरिक दृष्टि से भी भारत ने अपनी 
स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत की है। 

वोट-बैंक की राजनीति ने देश का भविष्य अन्धकारमय बना दिया है। इस राजनीति ने 
पहले बांग्लादेशी-घुसपैठ को प्रश्नय दिया, कुछ सिरफिरे राजनीतिज्ञ रोहिन्या-मुसलमानों को 
भारत में बसाने की बात कर रहे हैं। दलगत, जातिगत, वोट-बैंक की राजनीति से ऊपर 
उठकर सम्पूर्ण समाज के विषय में सोचने की बात स्वप्र-सी हो गई है। विगत दो शताब्दियों 
से देश के शिक्षण-संस्थानों में पढ़ाया जा रहा 'आर्य-आक्रमण सिद्धान्त' राष्ट्रीय सुरक्षा के 
मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। इस सिद्धान्त ने उत्तर और दक्षिण भारतीयों में; और विभिन्‍न 
समुदायों में विभेद उत्पन्न किया है। देश के शिक्षाविदों को इस मिथ्या अवधारणा के उन्मूलन 
के लिए समेकित रूप से कार्य करना चाहिये। 

राष्ट्रीय चरित्र की नींव पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की अट्टालिका खड़ी होती है। भारत ने 
अपने लाखों वर्ष के इतिहास में कभी किसी देश की सुरक्षा का हनन नहीं किया, परन्तु वह 
अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव असावधान रहा। भारत पर एक हजार वर्ष तक विदेशी शासन 
करते रहे, उसका एकमात्र कारण था- राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। 'हम इस राष्ट्र के पुत्र हैं 
और राष्ट्र के प्रति हमारा कुछ कर्त्तव्य है'- यह कर्त्तव्य-बोध लुप्त हो जाने से भारत पराधीन 
हुआ। मुट्ठीभर घुड़सवार दस हजार स्नातकोंवाले नालन्दा महाविहार को ध्वस्त करके चले 
गए, कारण था- राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। दुर्भाग्यवश आज भी स्थिति यथावत्‌ है। पिछले 
दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत को टुकड़े करने का आह्वान करनेवाले 
नारे लगे। देश के एक विश्वविद्यालय में ऐसे नारे लगना कितने भयानक खूतरे का संकेत 
है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र को इस स्तर तक 
ऊपर उठाने की आवश्यकता है कि हमारा राष्ट्र विश्व में आदर्श रूप ग्रहण कर सके, अन्यथा 
इतिहास अपने को दोहराएगा और मीर जाफर और जयचन्द की परम्परा हमारी सुरक्षा और 
स्वाधीनता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न लगा देगी। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नई दिल्ली), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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प्राचीन भारत में रक्षा एवं रणकौशल 


7 । ६ 4 है | 
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भारतीय संस्कृति में सुरक्षा-सम्बन्धी चिन्तन 


प्राचीन भारतीय राजनय 


दी कोर |सितम्बर, 207 


जज 
॥ ६ यह 
४ है ् 
है की 
| 0, व ७ / आई /.। 9 !/ 
४ 02 
े हैँ चज 
८: पं 


है. ४५ े हे ॥ ह है 90% 4 हि हि. म 22274 ६ 42 
्ि ७. २७७... "फेक नहीं रहे मार्शल ऑफ सैम मानेकशॉ : 
भारतीय विदेश नीति का स्वरूप द इ0्डियन एयरफोर्स एक अपराजेय सेनापति 
चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा छह 
क्या भारत का दोस्त है चीन? 
जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की कुटिल नीति फल 
भारत-जापान सम्बन्ध: रिश्तों का सूर्योदय कु 
क्या सीमाएँ टूटेंगी? छल. 
| शी ६ 6 
ध्यॉ १ ध्गॉ ५ बीच ब आये जिस जिस की हिम्मत हो 
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अलता भाहत ८ शक्ति-साधना और शख्रपूजन्परमरा 60 
पं. उदयशंकर का नृत्य-संसार 62 
हिंदी का कीर्तिशेष पत्र 'सौरभ' 65 
भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में शाश्वत जीवन-मूल्य 68 
निगोड़ी नियति 70 
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भारतीय प्रतिरक्षा प्रक्षेप्रात्त् 
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0 या | ४ धारा 35-ए तथा जम्मू-कश्मीर” विषय पर गोष्टी 
शक 2 क | | ७ 'हल्दीघाटी इतिहास गौरव सम्मान' 78 
जे >> 33990 | | हरियाणवी गीतों में संवेदना के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण 79 
अल 3. दी अटैक्स ऑफ़ 26/44 80 
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7 अगस्त को “दी कोर' का जून अंक 
मिला। इस बार पत्रिका सही पते पर मिली। 
धन्यवाद। यह अंक आयुर्वेद-सम्बन्धी 
बहुत-सी जानकारी देता है। साथ ही 
आधुनिक कई अआयुर्वेद-विशेषज्ञ 
चिकित्सकों का परिचय भी देता है। ऐसे 
सुन्दर विशेषांक के लिए सम्पादक मण्डली 
और सभी लेखक-लेखिकाओं को बधाई। 

मेरे अध्ययन कर विषय तो साहित्य 
रहा है, पर मेरे पिताजी आयुर्वेद-पद्धति से 
चिकित्सा करते थे, अतः घर में बहुत-सी 
तद्विषयक पुस्तकें भी थीं। कभी-कभी दो- 
चार पृष्ठ पलटकर देख भी लेता था। बाद 
में मैंने चर और सुश्रुत की संहिताएँ 
सम्पूर्ण पढ़ीं। डॉ. रघुवीर के जामाता डॉ. 
सिंहल आधुनिक चिकित्सा-पद्धति में 
पारंगत थे। वाराणसी में रहते हुए उनका 
कतिपय वैद्यों से परिचय हुआ तो उन्होंने 
चरक और सुश्रुत के ग्रन्थ पढ़े और उन्हें 
बहुत उपयोगी पाया। उन्होंने उन संहिताओं 
का सटिप्पण अनुवाद भी किया जो कई 
खण्डों में प्रकाशित हुआ। 

आयुर्वेद के चमत्कार की दो-एक 
घटनाएँ मेरे प्रत्यक्ष अनुभव का विषय रही 
हैं। एक लड़की विवाह के बाद ऐसे रोग से 
पीड़ित थी कि उसने खाना-पीना लगभग 
छोड़ दिया था और सिर के बाल नोचती 
थी। वह तीन महीने लखनऊ के मेडिकल 
कॉलेज में चिकित्साधीन रही, पर अवस्था 
में सुधार न होने से वहाँ से उसे असाध्य 
रोगी कहकर छोड़ दिया गया। बाद में 
लड़की के परिवारवालों ने उसे काशी के 
एक प्रसिद्ध वैद्य को दिखाया। देखते ही वे 
बोले, क्‍या डॉक्टरों के पास सन्निपात की 


चिकित्सा नहीं? डेढ़ महीने औषध-सेवन 
से लड़की लगभग स्वस्थ दिखाई देने लगी, 
वैद्यजी ने डेढ़ महीने और दवा खाने को 
कहा, जिससे रोग निर्मूछ हो गया। ऐसी ही 
एक और घटना याद आती है। एक सज्जन 
के हाथ में सादे दाग हो गये थे जिससे वे 
दोनों हाथ जेब में डाले रहते। पन्द्रह दिन 
की चिकित्सा से वे सम्पूर्ण नीरोग हो गये। 
हाँ, उन पन्द्रह दिनों में औषध के सिवा 
और कुछ भी खाना मना था। केवल पके 
केले भरपेट खा सकते थे। इस कठिन 
नियम के अक्षरशः पालन से वे स्वस्थ हो 
गये। 

आयुर्वेद तभी फलप्रद होता है जब 
चिकित्सक को जड़ी-बूटियों की सही 
पहचान हो और वह स्वयं दवाइयाँ बनाये 
या अपनी देख-रेख में बनवाये। बाज़ार में 
बनी-बनाई दवाइयाँ उतनी कारगर नहीं 
होतीं। आयुर्वेद का अधकचरा ज्ञान 
रखनेवाले यदि चिकित्सा करने लगे तो 
इससे आयुर्वेद की बदनामी ही होगी। 

कालचक्र से आयुर्वेद का बहुत-सा 
उपयोगी अंश नष्ट हो गया है। चरक और 
सुश्रुत की संहिताएँ जो आज मिलती हैं, 
उनके नष्ट अंशों की पूर्ति यथामति क्रमशः 
दृढ़बल और नागार्जुन ने की है। आयुर्वेद 
की शल्य-चिकित्सा तो ब्रिटिश शासनकाल 
तक लुप्तप्राय हो गयी। कतिपय द्रव्यों की 
पहचान भी इस समय नहीं रही है जिससे 
उनकी जगह दूसरे द्रव्य, दवाइयाँ बनाते 
समय लिए जाते हैं। इस प्रकार बनी 
दवाइयाँ शास्त्रोक्त उपयोगिता प्राप्त नहीं कर 
पातीं। अष्टवर्ग के द्रव्य इसके उदाहरण हैं। 

पाश्चात्य प्राच्यविदों ने हमारे इतिहास 
को दूषित किया है। आयुर्वेद भी इससे 
अछूता नहीं है। भारतीय परम्परा की दृष्टि से 
आयुर्वेद का इतिहास प्रस्तुत करनेवाले 
विद्वानों में दो उल्लेखनीय हैं। वैद्य 
सूरमचन्दजी ने हिंदी में लिखा है 'आयुर्वेद 
का इतिहास” और म.म. गणनाथ सेन ने 
अपने शरीर-रचनाशास्त्र-विषयक संस्कृत- 
ग्रन्थ 'प्रत्यक्षशारीरम' के “उपोद्धात' में इस 
पर प्रकाश डाला है। 

अन्त में निवेदन है कि आयुर्वेद में 
शोध-कार्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिये 
और आयुर्वेद के विद्यार्थियों को भी 
शल्य-चिकित्सा सीखकर एलोपैथी की 
भाँति ही या उनसे भी बढ़कर 


सुनाम अर्जित करना चाहिये। 
--उपेन्द्रनाथ राय 
जलपाईगुड़ी, प. बंगाल 


हिंदी दिवस' पर प्राप्त हुई “दी कोर' का 
अगस्त अंक 'रष्ट्रनायक-विशेषांक' अपने 
आपमें कई गाथाओं को समेटे हुए है, जैसे 
गागर में सागर। हमें अपने गौरवशाली 
राष्ट्रनायकों से परिचित कराती यह पत्रिका 
हमारी राष्ट्रभाषा की संपत्ति है। गुंजन 
अग्रवाल जी द्वारा लिखित आवरण-कथा 
में 'भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक 
शकारि विक्रमादित्य और “महाराजा 
हेमचन्द्र विक्रमादित्य” के अपार पराक्रम, 
बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की जानकारी 
मिली, इसके साथ ही भारतवर्ष के उन 
लेखकों की अद्भुत इतिहासपरक विद्धत्ता 
को जानकर अभिभूत हूँ, जिन्होंने पाठकों 
को हमारे राष्ट्रनायकों से परिचित करवाया, 
जिन्हें गुलाम मानसिकता के इतिहासकारों 
ने भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉ. 
मणि जी, सचिन जी, अशोक प्रव॒द्ध जी, 
विजय जी, पुष्पा शर्मा, फ्रांस्वा गौटियार 
जी, प्रो. मधोक जी एवं अन्य लेखकों के 
प्रामाणिक आलेखों से युक्त 'दी कोर' 
निश्चय ही अमूल्य निधि की तरह संग्रहणीय 
है। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी 
व्यक्तियों को साधुवाद एवं शुभकामनायें। 
--माधव कुमार 
मयूर विहार, दिल्ली 


दी कोर' का "“ऊर्जा-विशेषांक' प्राप्त 
हुआ। आधुनिक समय में ऊर्जा के बिना 
देश की गाड़ी चल ही नहीं सकती। आपने 
विभिन्‍न प्रकार की ऊर्जा के स्नोत और 
वर्तमान में उनकी उपयोगिता तथा उपादेयता 
पर बहुत अच्छी और उपयोगी सामग्री एक 
जगह एकत्र कर दी है। सूर्य, जल तथा 
वायु- ये ऊर्जा का अक्षय स्रोत हैं और ये 
करोड़ों वर्षों तक पृथिवी को ऊर्जा देते 
रहेंगे। इसके विपरीत कोयला, पेट्रोलियम 
आदि पदार्थ कुछ ही वर्षों में समाप्त हो 
जायेंगे। ये प्रदूषण भी अत्यधिक करते हैं। 
इसलिए सौर, जल और वायु-आधारित 
ऊर्जा-प्रणली को अधिकाधिक विकसित 
करने में ही सबका कल्याण है। 
-राघवेन्द्र कुमार 
मालवीय नगर, दिल्ली 
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दी कोर” का आगामी अक्टूबर, 2047 अंक 
डाक-विशेषांक 


रत में डाक-प्रणाली, संचार मंत्राछ॒य के अंतर्गत आती है। 
भारतीय डाक-व्यवस्था का जो उन्‍नत और परिष्कृत स्वरूप 
आज हमारे सामने है, वह सैकड़ों सालों के लंबे सफ़र का 
परिणाम है। अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल पहले अलग-अलग हिस्सों में अपने 
तरीके से चल रही डाक-व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की जो पहल 
की, उसने भारतीय डाक को एक नया रूप दिया। पर अंग्रेजों की डाक- 
प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने 4727 में अपना पहला डाकघर कलकत्ता में स्थापित किया 
था। यह भारत का सबसे पुराना डाकघर है। 774 में कम्पनी ने आम 
जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक-व्यवस्था के माध्यम से वितरित 
करना शुरू किया। 4784 में पार्सल-व्यवस्था और 4849 में पंजीकृत 
डाक-व्यवस्था आरम्भ की गयी। 4854 में डाकघर के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों पर भी पत्रपेटी रखे जाने की व्यवस्था की गयी। 877 में बीमाकृत 
डाक-सेवा और वी.पी.पी. तथा 87%9 में अंतर्देशीय पोस्टकार्ड जारी 
किया गया। 882 में डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था आरम्भ की गयी। 
भारत हवाई जहाज से डाक भेजनेवाला संसार का पहला देश है। 48 
फरवरी, 4944 को एयरमेल सर्विस का शुभारम्भ हुआ था। 
स्वाधीनता के बाद आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर 
डाक-प्रणाली को विकसित किया गया। आज 4.55 लाख डाकघरोंवाली 
भारतीय डाक-प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक-प्रणाली 
है। राष्ट्र-निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और 
इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। यह देश का सबसे बड़ा रिंटेल 
नेटवर्क भी है। 
डाक-व्यवस्था के साथ डाक-टिकटों का भी रोचक संसार है। देश 
की नामी-गिरामी हस्तियों, महापुरुषों, राजा-महाराजाओं, संत-महात्माओं, 
राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, आन्दोलनों, घटनाओं, स्मारकों, 855 
आदि पर हजारों प्रकार के डाक-टिकट जारी हुए हैं। डाक-टिकटों का 
संग्रह एवं अध्ययन करना एक शौक है जिसे 'फिलेटली' कहा जाता है & 
और बहुत-से लोग इसे संग्रह करते हैं। ! 
समय के साथ डाक-व्यवस्था में बहुत-से परिवर्तन और सुधार हुए & ७ 
हैं और इसे अधिकाधिक सुविधाजनक बनाया गया है। । इस तथ्य कि 
से इनकार नहीं किया जा सकता कि निजी कूरियर-सेवा ने सरकारी 
डाक-व्यवस्था को पा त क्षति पहुँचाई है। रही-सही कसर मोबाइल और 
ई-मेल ने पूरी कर दी है। मोबाइल के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से 
तुरन्त बातचीत करके विचारों का आदान-प्रदान कर देते हैं। इंटरनेट के 
माध्यम से हम घर बैठे बड़े-से-बड़े दस्तावेज को पलभर में दुनियाभर में 
कहीं भी भेज सकते हैं और आज के समय में यह संचार का सबसे तेज । 
और सबसे सस्ता माध्यम है। इसके बावजूद डाक, भारतीयों के लिए एक 
विरासत है और यह जीवन का एक अभिनन अंक है। डाक-प्रणाली के 
विभिन्‍न पहलुओं, उसकी इतिहास, उपयोगिता एवं उपादेयता पर 'दी कोर' मर 
का आगामी अक्टूबर, 207 अंक 'डाक-विशेषांक' के रूप में &ः 
प्रकाशित होगा। १७279: 
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आये जिस जिस की हिम्मत हो 


ब अटल विहारी वाजपेयी 


हिंदू महोदधि की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, 
और आज आमसेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला। 


सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जी भर क्रन्दन, 
सोने की लंका की मिट्टी लख कर भरता आह प्रभंजन। 


शून्य तटों से सिर टकरा कर पूछ रही गंगा की धारा 
सगरसुतों से भी बढ़कर हा आज हुआ मृत भारत सारा। 


यमुना कहती कृष्ण कहाँ है? सरयू कहती राम कहाँ है? 
व्यधित गण्डकी पूछ रही है? चन्द्रगुप्त बलधाम कहाँ है ? 


अर्जुन का गाण्डीव किधर है, कहाँ भीम की गदा खो गयी? 
किस कोने में पाउचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गयी? 


अगणित सीतायें अपहत हैं, महावीर निज को पहचानो, 
अपमानित द्रुपदायें कितनी, समरधीर शर को सन्धानो। 


अलक्षेन्द्र को धूलि चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, 
क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणकपुत्र के निश्चय जागो। 


कोटि-कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित हे, 
जो जननी का दुःख न मिटायें उन पुत्रों पर भी लानत है। 
लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे, 


. लानत है हम कोटि कोटि हैं, किन्तु किसी के चरण धो रहे। 


अब तक जिस जग ने पग चूमे, आज उसी के सम्मुख नत क्‍यों? 
गौरवमणि खो कर भी मेरे सर्पणज आलस में रत क्‍यों ? 


गत गोरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो, 
जो जूठा खा कर पनपे हैं, उनके सम्मुख कर न पसारो। 


« पृथ्वी की संतान भिक्षु बन परदेसी का दान न लेगी, 


गोरी की संतति से पूछो, क्या हमको पहचान न लेगी ? 


हम अपने को ही पहचानें, आत्मशक्ति का निश्चय ठानें, 
पड़े हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। 


एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रछय लिए चलते हैं, 
सभी कीर्ति-ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। 


आँखों में वेभव के सपने, पग में तूफ़ानों की गति हो, 
राष्ट्रभक्ति का ज्वर न रुकता, आये जिस जिस की हिम्मत हो। 
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| युग से ही प्राचीन भारतीयों ने 
रक्षा एवं रणकौशल में अपनी 
योग्यता प्रदर्शित की है। अथर्ववेद में 
किलेबन्दी और लोहे से बने मुख्यद्वारों से 
नगरों की सुरक्षा का वर्णन आता है। 
ऋग्वेद-काल से ही प्राचीन भारतीयों ने 
रणक्षेत्र में रथों का कुशल प्रयोग सीख 


लिया था। यजुर्वेद में रथ बनानेवाले 
रथकारों की श्रेणी का वर्णन मिलता है। 
त्वरित गति से शत्रुसेना पर शस्त्रों द्वारा 
आक्रमण करने में रथों की भूमिका बहुत 
महत्त्वपूर्ण होती थी। जिसके पास जितने 
अधिक रथ होते थे, वह उतना ही 
शक्तिशाली राजा होता था। यही कारण है 
कि शक्तिशाली राजा को महारथी कहा 
जाता था। 

दाशराज्ञ-युद्ध में भरत-वंश के त्रत्सु- 
शाखा के राजा सुदास के विजयी होने में 
वसिष्ठ ऋषि की कुशल रणनीति और रथों 
की प्रमुख भूमिका थी। वैदिक युग से लेकर 
महाभारत काल तक रथ पर आखरूढ़ 
धनुर्धारी योद्धाओं ने रणभूमि पर अपना 
प्रभुत्त बनाए रखा। यही कारण है कि 
प्राचीन भारत का प्रथम युद्धविषयक ग्रन्थ 


ठ पर्टिए[ 


.. तें २ 


डील 


वैदिक युग से लेकर महाभारत 
काल तक रथ पर आरूढ़ 
धनुधरि योद्धाओं ने रणभूमि पर 
अपना प्रभुत्व बनाए रखा। यही 
कारण है कि प्राचीन भारत का 
प्रथम युद्धविषयक ग्रन्थ धनुर्वेद 
ही है। यद्यपि परशु इत्यादि श्र 
के होते हुए भी प्राचीन भारतीय 
योद्धाओं ने धनष-बाणों के प्रयोग 
को ही अधिक महत्त्व दिया है। 


धनुर्वेद ही है। यद्यपि परशु इत्यादि शस्त्रों के 
होते हुए भी प्राचीन भारतीय योद्धाओं ने 
धनष-बाणों के प्रयोग को ही अधिक 
महत्त्व दिया है। इसका प्रमुख कारण यह 
हो सकता है कि भारतीय योद्धाओं के लिए 
शत्रु को घायल कर हराना लक्ष्य होता था 
न कि क्रूरतापूर्वक शत्रु की हत्या करना। 
सप्तसिंधु क्षेत्र नदीबहुल होने के 
कारण युद्ध की स्थिति में नौकाओं का 
प्रयोग अत्यावश्यक होता था। बैदिक युग 
से ही प्राचीन भारतीयों ने नौका-निर्माण में 
कुशलता प्राप्त की थी। सैनिकों के 
यातायात, रसद एवं युद्ध-सामग्री पहुँचाने 
के लिए अधिकाधिक नौकाओं का 
अधिपति होना वैदिक युग के राजा के लिए 
अनिवार्य था। रामायण काल से लेकर 
महाभारत काल तक नौसेना का प्रमुख 
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कार्य-युद्ध के संसाधनों का प्रबन्धन होता 
था। महाभारत में यंत्रयुक्त एवं पताकिनी 
नौकाओं का वर्णन मिलता है। 

सम्भवतः रामायण काल के बाद युद्ध 
में हाथियों का कुशल प्रयोग सर्वप्रथम 


| 


भारतीयों ने ही किया था। पदति सेना में भय 
उत्पन्न करने के लिए मदमस्त हाथियों की 
सेना रखना आवश्यक हो गया था। इस 
प्रकार रामायणकालोत्तर राजाओं के लिए 
चतुरंग (रंग, पदति, अश्व और गज) सेना 
का प्रधान सेनापति होना उनकी शक्ति का 
सूचक था। 

रामायण और महाभारत काल में 
रणक्षेत्र में व्यूह-संरचना का विकास होने 
लगा। इन व्यूह-संरचनाओं में निम्न सत्रह 
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. 2. असुरव्यूह 
43. देवव्यूह 
१4. सूचीव्यूह 
45. श्रृंगाटक व्यूह 
१6. चन्द्रकला व्यूह 
१7. मालाव्यूह 
महाभारत काल के बाद रथारूढ़ 
धनुर्धारी योद्धाओं से अधिक अश्वारूढ़ 
खड़्गधारी योद्धाओं का महत्त्व बढ़ने लगा। 
इसका मुख्य कारण यह है कि योद्धा धातु 
से बने कवच पहनने लगे जिसके कारण 
धनुष-बाण प्रभावहीन हो रहे थे। रणक्षेत्र में 
धनुष-बाणों के स्थान पर तलवारों का 
दबदबा निरन्तर बढ़ रहा था। तलवर बनाने 
के लिए उत्तम स्टील की आवश्यकता होने 
लगी। प्राचीन भारतीय, धातुविज्ञान में भी 
अग्रणी थे। उन्होंने एक ऐसे स्टील (वुटज 
स्टील) का आविष्कार किया जिसके बने 
हुए तलवार युद्ध में लम्बे समय तक अपनी 
धार बनाए रख पा रहे थे। इसी विशेषता के 
कारण पूरे विश्व में भारतीय स्टील की मांग 
बढ़ने लगी। पश्चिम में सीरिया का नगर 
दमिश्क भारत से आयातित स्टील का मुख्य 
बाजार था। यूरोपीय देश भारतीय स्टील को 
वहीं से खरीदते थे। इसलिए यूरोपीय लोग 
इस स्टील को दमिश्क स्टील कहते थे। 
प्राचीन काल से ही युद्ध की 
परिस्थितियों में सैनिकों के लिए रसद एवं 
युद्ध-सामग्री पहुँचाने के लिए बैलगाड़ियों 
का प्रयोग होता था। इन वाहनों के तथा 
रथ-सेना के यातायात के लिए तुरन्त रास्तों 
का निर्माण करना भी अत्यावश्यक था। 
इसलिए मौर्य-युग में एक विशेष यन्त्र का 
निर्माण किया गया था जो कि न केवल 
जंगलों में अपितु पहाड़ों पर भी मार्ग- 
निर्माण करते हुए आगे बढ़ता था। संगम- 
सहित्य युग के कवि मामुव्ठनार तमिव्टनाडु 
पर मौर्यों के आक्रमण का वर्णन करते हुए 
इस विशेष मौर्य यन्त्र का उल्लेख करते हैं। 
अशोकावदान (द्वितीय शताब्दी) में 
छद्म रणनीति का एक उदाहरण मिलता है। 
सुसीम तक्षशिला में था जब बिन्दुसार के 
दोनों मंत्री- राधागुप्त और खल्‍लाटक ने 
अशोक को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर 
अभिषिक्त किया। सुसीम को जब यह 
समाचार मिला, तब उसने अपनी सेना 
लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। 
राधागुप्त ने चाछाकी से लकड़ी से बनी 
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ता की मूर्ति को हाथी पर बिठाकर 
पूर्वी द्वार पर स्थापित किया और किले की 
परिखा को अंगारों से भर दिया। अशोक 
को पूर्वी द्वार पर स्थित समझकर सुसीम 
अपनी सेना सहित अत्यन्त वेग से पूर्वी द्वार 
पर आक्रमण करता है पर परिखा में 
गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। 
जैन-साहित्य से पता चलता है कि 


चम्पानगरी के राजा कुणिक ने सोलह वर्षों 
तक युद्ध करके काशी, वैशाली, मल्ल, 
कोसल और वज्जि राज्यों पर अधिकार 
कर लिया था। उन्होंने युद्ध में 
“महाशिलाकंटक' और 'रथमूसल' नामक 
दो विशेष यन्त्रों का प्रयोग किया था। 
महाशिलाकंटक एक प्रकार का 
हस्तचालित तोप था जो कि बड़े-बड़े 
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पत्थरों को शत्रु-सेना पर फेंकता था। 
रथमूसल एक विशेष रथ था जो कि आगे 
चलते हुए शत्रुसेना पर मूसलों से वार 
करता था। 

शुक्रनीतिसार एवं कामन्दकनीतिसार में 
एक विशेष प्रकम के ग्रावाचूर्ण का वर्णन 
मिलता है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कभी 
प्राचीन भारतीयों ने इस ग्रावाचूर्ण का प्रयोग 
युद्धभूमि में किया या नहीं। परन्तु यदि 
ऐतिहासिक कालक्रम के दोषों को सुधारा 
जाय, तो भारतीयें ने ही सर्वप्रथम बारूद से 
चलनेवाले तोपों का प्रयोग किया था। सैन्य 
नावों पर तोपों को स्थापित करना भी 
भारतीयों का ही प्रथम प्रयास था। 

इस प्रथम ऐतिहासिक विश्लेषण से हमें 
पता चलता है कि भारतीय चक्रवर्ती 
राजाओं ने रक्षा एवं कौशल विकास पर 
सर्वदा बल दिया और पश्चिमी सीमाओं को 
विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। 
गुप्तकाल के बाद दुर्भाग्यवश अनेक छोटे- 
छोटे राज्यों का उद्धव होने लगा। इन छोटे 
राज्यों ने अपने स्वार्थ को देश की 
अखण्डता से अधिक महत्त्व दिया जिसका 
लाभ मुस्लिम आक्रान्तओं ने उठाया। यद्यपि 
भारत विदेशी शासन के अधीन था, तथापि 
तलवार बनाने के लिए भारतीय स्टील की 
लोकप्रियता 48वीं शती तक बनी रही। 

यही सही समय है कि जब हम अपनी 
ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व करते हुए 
रक्षा एवं रणक्षेत्र में स्वदेशी कौशल विकास 
पर ध्यान दें और यह प्रतिज्ञा लें कि भारत 
को पुनः रक्षाक्षेत्र में एक अग्रणी निर्यातक 
देश बनाकर रहेंगे। 

(लेखक रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त 

सचिव एवं वित्त प्रबंधक (नौ सेना) हैं।) 


दी कोर |सितम्बर, 207 


भारतवर्ष की 
सामरिक बनावट 


भगवान्‌ ने भारत को सामरिक देश के रूप में निर्मित किया है। यह विश्व के 
इतिहास को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके उत्तर में तुषारमंडित 
हिमालय भारत की रक्षा के लिए सदा खड़ा रहता है। देश के मध्य में विन्ध्य पर्वत 
विराजमान है, जिसने शताब्दियों तक दक्षिण की रक्षा विदेशी लुटेरों से की। 
पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा अन्य पर्वत देश के दुर्ग या सिंजफ्रीड लाइन हैं। 
ध्वंसरात्मक शस्त्रों के आविष्कार के पूर्व नदियाँ भी शत्रु के मार्ग में रोड़ अटकाती 
थीं। राजपुताने के मरुस्थल, विन्ध्यारण्य और ब्रह्मपुत्र आदि ने दुश्मनों के 


पं. रामदीन पाण्डेय 


री दृष्टि में भगवान्‌ ने भारत को 

सामरिक देश के रूप में निर्मित 

किया है। एशिया महादेश का यह 
मुकुटमणि है और इसके मध्य में स्थित है। 
यह विश्व के इतिहास को प्रभावित करने की 
क्षमता रखता है। यह भागवती प्रकृति की 
गोद में स्थित है। इसके उत्तर में तुषारमंडित 
नगराज हिमवान्‌ अपनी भयावह ऊँचाई का 
अणुबम लिए प्रहरी के रूप में भारत की 
रक्षा के लिए सदा खड़ा रहता है। इतना ही 
नहीं, जाड़े और गर्मी में भी इस देश का 
परित्राण करता है। सामयिक वायु की गति 


मार्गमें काँटे बिछा रखे थे। 


को अवरुद्ध कर भारत में असीम वृष्टिवात 
कराता है। इसकी हिमराशि उत्तरापथ की 
नदियों को सदा जल से भरे रहती है। इस 
पर्वत से निकली हुई नदियों की धारा में, 


उनके जल में ओषधियाँ और उपजाऊ 
मृत्कण इस प्रकार मिले रहते हैं कि सभी 
तराइयाँ धन-धान्य से परिपूर्ण और शस्य- 
श्यामला बनी रहती हैं। इस देश के तीन 


ओर नीलसागर लहराते हैं और अपनी 
उर्मिमालाओं से भारतमाता का पाद- 
प्रक्षालन प्रत्येक क्षण करते रहते हैं। देश के 
मध्य में विन्ध्य पर्वत विराजमान है, जिसने 
शताब्दियों तक दक्षिण की रक्षा विदेशी 
लुटेरों से की। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा 
अन्य पर्वत देश के दुर्ग या सिंजफ्रीड लाइन 
हैं। ध्वंसात्मक शस्त्रों के आविष्कार से पूर्व 
नदियाँ भी शत्रु के मार्ग में रोड़े अटकाती 
थीं। राजपुताने के मरुस्थल, विन्ध्यारण्य 
और ब्रह्मपुत्र आदि ने दुश्मनों के मार्ग में 
काँटे बिछा रखे थे। 

इन प्राकृत मोर्चे को रखते हुए भी इस 
देश पर एक आक्रमण के बाद दूसरे 
आक्रमण होते रहे। विदेशी लुटेरों ने इसे 
शांति से प्राकृत वैभव का उपयोग नहीं 
करने दिया। इस देश के शस्यश्यामल क्षेत्र, 
इसके विविध भाँति के फल-फूल, इसके 
सुन्दर जीव-जन्तु, इसके स्वर्णादि धातु 
तथा हीरे-मोती और जवाहर विदेशियों के 
हृदय में सदा लूट-खसोट के भाव पैदा 
करते रहे। आज भी सारे विश्व की दृष्टि इसी 
पर लगी रहती है। 

ऐसे देश के नगरों के निर्माण में सदा 
सामरिक भाव काम करते थे। कौटिल्य ने 
अपने अर्थशासत्र में लिखा है कि 
महाजनपद की राजधानी के लिए 
आवश्यक है कि वह दो नदियों के 
संगमस्थल पर स्थित रहे। जहाँ संगमस्थल 
प्राप्त न हो सके, वहाँ राजधानी ऐसे 
जलाशय के तट पर स्थित हो, जहाँ का 
जल कभी नहीं सूखे। नगर के दुर्ग 
आयताकार, वृत्ताकार या समचतुर्भुजाकार 
हों। दुर्ग के चारों ओर कुमित्र नहर हो, जो 
स्थल और जल्मार्गों से संयुक्त हो। प्रत्येक 
दुर्ग के चारों और तीन खाइयाँ हों। प्रत्येक 
खाई एक दूसरे से छह या छह से अधिक 
फीट की दूरी पर हो। प्रथम खाई 84 फीट 
चौड़ी और 48 से 30 फीट तक गहरी हो। 
तीसरी खाई 60 फीट चौड़ी और 45 से 
30 फीट तक गहरी हो। खाई के तट 
पत्थरों तथा ईंटों के बने हों। इन खाइयों का 
ऐसे जलाशयों से सम्पर्क हो, जिनके जल 
का भण्डार अक्षय हो। खाई में घड़ियाल 
और कमल रहें। 

सबसे भीतरी खाई से 24 फीट की दूरी 
पर 72 फीट चौड़ी और 36 फीट ऊँची 
चहारदीवारी बनाई जाय। प्राकार के बाहर 


चलने-फिरने के मार्ग बंद रहें और पग-पग 
पर रुकावटें जानुभंजनी (नी-ब्रेकर ), काँटे 
तथा सर्पाकार हथियार के रूप में, स्थित 
हों। (कौटलीयअर्थशास्त्र, अध्याय 3)। 

भारत के प्राचीन नगर प्रायः इसी प्रकार 
बने थे। पुष्कलावती, हस्तिनापुर, 
कान्यकुब्ज, आगरा, कौशाम्बी, अयोध्या, 
प्रयाग, श्रृंगवेरपुर (मिर्जापुर), काशी, 
बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि 
प्राचीन नगर हैं। सभी नदी-तट पर 
अवस्थित हैं। प्रत्येक घाट और मार्ग पर 
रोक रहा करती थी। पुरातन युग में स्थल 
की अपेक्षा नदी, यातायात के लिए अति 
सुगम थी। सामुद्रिक कप्तान डेरियस ने 
काबुल नदी के उद्गम-स्थल से सिंधु नदी 
के मुख तक जल-यात्रा ही की थी। 
सिकन्दर ने भी झेलम से सिंधु के मुख तक 
आठ सौ नावों पर ससैन्य जल-मार्ग से ही 
यात्रा की थी। नदी का महत्त्व मोर्चे की 
नजर से बहुत बछढ़ा-चढ़ा था। पुरातन 
काल में सड़कें नदी के तट से ही होकर 
जाती थीं। पहाड़ों के बीच भी मार्ग बने 
रहते थे। वसिष्ठ ने जो संदेश राजा दशरथ 
की मृत्यु के पश्चात्‌ भरत के पास भेजे थे, 
वे नदी-तट तक प्रसृत पर्वतों को देखते हुए 
जा रहे थे। भरत उस 
समय केकयराज्य में छा 
थे। 


ले ** 
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(वाल्मीकीयरामायण, अयोध्याकाण्ड, 
68.49-22 ) | पंजाब के गुजरात, शाहपुर 
तथा झेलम जिलों का विस्तार केकय-राज्य 
का विस्तार था। वे दूत वस्तुतः गंगा और 
यमुना के उपरि भाग होकर गये थे और 
उनके मार्ग में हस्तिनापुर पड़ा था। 

सिकन्दर जब भारत पर चढ़ आया था, 
तब उसे इन नदियों को उस स्थल पर पार 
होना पड़ा था जहाँ इनका उद्वम-स्थल था 
और धारा अति संकीर्ण थी। अकबर 
अपनी फौजों को आगरा से अम्बाला ले 
गया था। इसके पश्चात्‌ हिमालय-मार्ग का 
उसे अनुसरण करना पड़ा। हिमालय-मार्ग 
से यहाँ तात्पर्य उस पथ से है, जो गंगा के 
उपरि भाग के किनारे-किनारे होकर जाता 
था। 

गंगा के किनारे के मार्ग और सरयू के 
तटवर्ती पथ बड़े महत्त्वपूर्ण थे। विश्वामित्र 
के साथ राम और लक्ष्मण जब बक्सर, 
राक्षसों के विनाश के लिए, जा रहे थे, तब 
उन्होंने सरयू के किनारेवाले मार्ग को 
अपनाया था। नदियों के उपरि प्रवाह की 
अपेक्षा निम्न-प्रवाह अल्प विघ्न उपस्थित 
करते हैं। कारण, अन्य नदियों के 

मर 


मिल जाने से गंगादि की निम्न धारा चौड़ी 
होती गयी। प्रधान नगर नदी के तट पर 
इसलिए निर्मित होते थे कि शत्रु के 
अभियान को घाट पर रोकना बहुत सहज 
था। जो सेना घाट पार होना चाहती है, उस 
पर आसानी से आक्रमण करने के लिए 
नदी के दोनों तटों पर सैन्य छिपा लिए जाते 
थे। 

उदभांडपुर ( आधुनिक ओहीन्द) सिंधु 
के तट पर बसा है। अटक से कुछ ऊपर। 
अटक का नाम ही इस बात को सूचित 
करता है कि यहाँ शत्रुओं की सेना अटक 
जाती थी, आगे बढ़ नहीं सकती थी। 
शेरशाह ने हुमायूँ की काबुल से आती हुई 
फौज को रोकने के लिए रोहतास-दुर्ग 
बनाया था। महमूद गजनवी सीधे गोमल 
होकर भारत आया और सिंधु को डेरा- 
इस्माइल खाँ के नीचे, ठीक भक्खर के 
पास पार किया। 


तक्षशिला 
यह पूर्वी गांधार की राजधानी थी। यह 


काबुल, >> थ 


कम्बोज तथा कश्मीर के मार्ग पर पड़ती है। 
पुरातन काल में यह तीन स्थलों पर अपना 
प्रभुत्व रखती थी। यदि उत्तर-पश्चिम से शत्रु 
भारत पर आक्रमण करता था, तब उसे 
रोकने की पहली चेष्टा अफगानिस्तान में 
होती थी। यदि वहाँ सफलता हाथ न 
लगती, तब सिंधु की घाटी पर शत्रु को 
रोकने की चेष्टाएँ होती थीं। यदि यहाँ भी 
दैव प्रतिकूल हुआ, तो प्रथम युद्ध 
रावलपिंडी में छिड़ता। सैनिक-दृष्टिकोण से 
पंजाब की नदियों पर स्थित सभी नगर और 
सभी घाट समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। 
ऋग्वैदिक आर्य इस प्रदेश के 
सांग्रामिक महत्त्व को पूर्णतः महसूस करते 
थे। ऋग्वैदिक सुदास ने भरतों से 
.. रावी के तट पर युद्ध किया था 
७ और पोरस सिकन्दर से 
झेलम के तीर पर लड़ा था। 
शेरशाह ज्योंही भारत का 
सम्राट्‌ हुआ, त्योंहि उसने 


पंजाब की नदियों का महत्त्व अनुभूत कर 
दक्षिण-पश्चिम पंजाब में अनेक दुर्ग और 
तोपखाने तैयार करवाये, छावनी कायम 
की। पंजाब में रोहतास-दुर्ग बनाने का 
उसका मुख्य अभिप्राय यही था कि जो 
दुश्मन उत्तर-पश्चिम से भारत पर आक्रमण 
करने का साहस करे, उसकी गति वहीं 
रोकी जाय। जो शत्रु पंजाब की नदियों को 
पार होता, वह स्वभावतः कुरुक्षेत्र आ 
पहुँचता। कारण, यही स्थल गंगा-सिंधु- 
तराइयों को विभाजित करता है। 


कुरुक्षेत्र 


पुरातन भारत के सभी स्थलों से कुरुक्षेत्र 
सैनिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण था। 
कुरुक्षेत्र की मोर्चेबंदी विलक्षण है। इसके 
उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मारवाड़ का 
धार-मरुस्थल और अरावली का सघन वन 
रोमाञ्चकारी है। यहीं से दक्षिण और पंजाब 
के बीच जाने का मार्ग है। कुरुक्षेत्र में 
पहुँचते ही आक्रमणकारी सैन्य विपक्षी 
सैन्य को लोहा लेने के लिए खड़े देखकर 
विचारमग्न हो जाता है। वह उत्तर की ओर 
ताकता है तो हिमवान्‌ को देखता है, जो 
उसकी राह को रोके अड़ा और खड़ा है। 
जब दक्षिण-मार्ग पर दृष्टिपात करता है, तब 
मारवाड़ के मरुस्थल और अरावली के 
अरण्य दुःखद दृश्य उपस्थित करते हैं। 
परास्त होने पर उत्तर या दक्षिण की ओर 
मुड़ना मृत्यु का आलिंगन करना है या 
भूखों मरना है और बर्फ में गलकर 
समाधिस्थ होना है। 

इसलिए, शत्रु साहस बटोरकर या तो 
खुले मैदान में जी-जान से लड़ेगा या 
पंजाब की नदियों के तटवर्ती मार्ग को 
पकड़कर नौ दो ग्यारह होगा। जो युद्ध यहाँ 
छिड़ेगा, वह भारत के भाग्य का अन्तिम 
निर्णय करेगा। विजयी सैन्य गंगा-यमुना की 
तराइयों के मार्गों का अधिस्वामी बन 
बेठेगा। साथ-साथ विन्ध्य-मार्ग भी उसी के 
अधीन रहेगा। 

इसी कुरुक्षेत्र में भीष्म के सेनापतित्व में 
कौरवों ने पाण्डवों से युद्ध किया था। 
पार्जिटर का मत है कि सिंध पंजाब प्राच्य- 
अंग, बंग, कामरूप, और कलिंग की 
उपजातियों ने कौरवों का साथ दिया था। 
पाण्डवों के सहायक मत्स्य, पञ्चाल, मगध 
आदि राज्य थे। गुजरात, राजपुताने के 
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निवासी तथा क्षद्रक मालव भी कौरवों के 
संघाती थे। पूर्व तथा पंजाब से जब कौरव- 
सेना पाण्डवों से लड़ने के लिए चल पड़ी, 
तब मत्स्य देश की राजधानी उपप्लव से 
पाण्डव-सैन्य उत्तर की और बढ़े, जिसमें 
कौरवों के सैन्य मिल न सके। (जुर्नल 
ऑफ़ एशियाटिक सोसायटी, 4908, पृ. 
309)। 

प्रायः इसी स्थल के आस-पास 
तिरोवरी की लड़ाई मुहम्मद गोरी और 
पृथ्वीराज में हुई। तिरोवरी से 3 मील 
दक्षिण पानीपत है। वहीं बाबर ने इब्राहीम 
लोदी को हराया था। सन्‌ 4764 में मराठों 
ने अहमदशाह अब्दाली से यहीं संग्राम 
छेड़ा था। ये सभी लड़ाइयाँ युगान्तर 
उपस्थित करनेवाली थीं। 
कन्नौज 
कन्नौज उत्तरापथ का प्रसिद्ध साकरिक शहर 
है। यह ईसा की की 7वीं से 40वीं शती तक 
उत्तर भारत की राजधानी के रूप में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। युवानच्बांग के 
अनुसार यह शहर सवा तीन मील लंबा और 
पौन मील चौड़ा था। इसके चारों और सुदृढ़ 
प्राकार और गभीर खात बने थे। पूर्व पार्श्च में 
गंगा बहती थी और उत्तर-पश्चिम में शुष्क 
नदी की धार थी। उत्तर-पूर्व में छोटी गंगा और 
दक्षिण में गहरी खाई थी। इसी खाई से होकर 
सड़क शहर में प्रवेश करती थी। 


प्रयाग 


यह एक दूसरा महत्त्वपूर्ण नगर है। कन्नौज 
से सड़क सीधे गंगा के किनारे प्रयाग आती 
थी। प्रयाग गंगा-यमुना के संगम पर स्थित 
है। प्रयाग से श्रृंगवेरपुर सेना आसानी से 
जाती थी। गंगा पार होने का घाट श्रृंगवेर में 
ही था। रामायण-युग में 500 नावों का 
गरोह यहाँ तैयार रहता था। प्रत्येक नाव पर 
एक-एक सौ नाविक सशख्र युद्ध के लिए 
भी बद्धपरिकर रहते थे। पुरातन भारत के 
प्रत्येक घाट पर सेनाएँ सुरक्षा के लिए तैयार 
रहती थीं- 
नाव: शतानां पज्चानां केवर्त्तानां शतं शतम्‌ 
सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्यम्भस्यचोदयत्‌॥ 
-वाल्मीकीयरामायण, अयोध्याकाण्ड 


काशी 
श्रृंगवेरपुर के पश्चात्‌ काशी प्रधान सैनिक 


सिकन्दर जब भारत पर चढ़ आया 
था, तब उसे इन नदियों को उस 
स्थल पर पार होना पड़ा था जहाँ 
इनका उद्म-स्थल था और धारा 
अति संकीर्ण थी। अकबर अपनी 
फौजों को आगरा से अम्बाला ले 
गया था। इसके पश्चात्‌ हिमालय- 
मार्गका उसे अनुसरण करना 
पड़ा। हिमालय-मार्ग से यहाँ 
तात्पर्य उस पथ से है, जो गंगा के 
उपरि भाग के किनारे-किनारे 
होकर जाता था। 


पड़ाव थी। यह गंगा के वामतट पर स्थित 
है। इसके उत्तर-पूर्व में वरुणा नदी है और 
दक्षिण-पश्चिम में अस्सीनाला। बनारस से 
रामगढ़ एक सड़क इसी अस्सीनाला होकर 
जाती है। यहाँ भी अनेक युद्ध हुए हैं। 


बक्सर 


यह भी एक अपर सांग्रामिक नगर है। यहीं 
से गंगा-तराई की जमीन की सतह नीची 
होती है। बक्सर को उपरि और निम्न देश 
का मध्य-भाग कहना उचित है। बक्सर के 
समीप भी सेनाएँ गंगा नदी पार होती थीं। 
बक्सर के बाद गंगा की धारा चौड़ी होती 


ज्ञ्गाऋ 


नल 


[9> उसे 
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जाती है। जिस शक्तिशाली सेनानायक के 
हाथ में बक्सर आ जायगा, उसी का प्रभुत्व 
बिहार-बंगाल-मार्ग पर रहेगा। यहाँ से सेना 
सीधे बंगाल उसी सड़क पर चलती हुई 
पहुँच जायगी। शेरशाह ने हुमायूँ को यहीं 
परास्त किया था। क्लाइव ने मुगृलों की 
सेना को यहीं हराया था। बक्सर पर कब्जा 
करना मगध तथा बंगाल को अपने हाथ में 
रखना है। लंकापति रावण भी बक्सर के 
सैनिक महत्त्व को समझता था। अतः, 
उसने इसके पार्श्व में बड़ी छावनी रखी थी। 
ताड़का, सुबाहु, मारीच प्रभृति रावण की 
छावनी के प्रमुख व्यक्ति थे। रामायण-युग में 
कोसल का अभ्युदय इसी बक्सर-युद्ध के 
उपरान्त हुआ। 


पाटलिपुत्र 


पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना का निर्माण 
सैनिक दृष्टिकोण से हुआ था। कहा जाता 
है कि गंगा के उस पार से वृजि लोग नावों 
पर ससैन्य इस पार आकर मगध को तंग 
करते थे। अजातशत्रु ने भगवान्‌ बुद्ध से 
परामर्श लेकर पाटलिपुत्र का निर्माण ठीक 
गंगा-शोण के संगम पर किया और एक 
बड़ी फौज यहाँ रखी। इसने वृजियों के 
छक्के छड़ा दिये। इस जनश्रुति में कहाँ तक 
तथ्य है, यह मैं कह नहीं सकता, पर 


“““»- 2», 
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मोर्चेबन्दी की दृष्टि से पाटलिपुत्र संस्थापित 
हुआ था। मेगास्थनीज के वर्णन के अनुसार 
इस नगर के चारों और 30 हाथ गहरी 
खाई थी। 

मुंगेर 

पटना के बाद पूर्वी भारत के शहरों में मुंगेर 
या हिरण्य पर्वत का स्थान बड़े महत्त्व का 
है। हिरण्यपर्वत मुंगेर से सटा था। महाभारत 
में यह मोदगिरि के रूप में वर्णित है। इसके 
सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखकर मीर 
कासिम मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी 
हटाकर मुंगेर लाया था। यहाँ एक बड़ा दुर्ग 
भी बनवाया था। यहाँ गंगा के उस पार जाने 
का सुन्दर घाट भी है। गंगा का दक्षिणी तट 
अधिक महत्त्व का था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक 
रोड इसी कारण बनवाई थी। प्रायः समस्त 
भारत पर आधिपत्य स्थापित करने में गंगा 
के दक्षिणी तटवर्ती पाटलिपुत्र ही मौर्य- 
शासनकाल में समर्थ हुआ था। 


वैशाली और मिथिला 


गंगा के उत्तरी किनारे पर वैशाली और 
मिथिला के स्थान भी ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं, पर ये स्थल पाटलिपुत्रादि की 
समता नहीं कर सकते थे। गणतंत्र का 
उपभोग करते हुए ये स्थल सुख-समृद्धि 


ह भारत के सभी स्थलों से 
22220: ष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण था। कुरुक्षेत्र की मोर्चेबंदी 
विलक्षण है। इसके उत्तर में 
हिमालय, दक्षिण में मारवाड़ का 
धार-मरुस्थल और अरावली का 
सघन वन रोमाज्चकारी है। यहीं से 
दक्षिण और पंजाब के बीच जाने का 
मार्गहै। कुरुक्षेत्र में पहुँचते ही 
आक्रमणकारी सैन्य विपक्षी सैन्य 
को लोहा लेने के लिए खड़े देखकर 
विचारमग्र हो जाता है। 


युक्त थे, पर भारत के किसी भी भाग पर 
प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता इनमें न 
थी। चीनी-परिब्राजक युवनच्वांग के यात्रा- 
काल में वैशाली के वैभवपूर्ण प्रासाद 
आश्चर्य के विषय थे। 


अयोध्या 


यह सरयू-तट पर स्थित थी। रामायण-युग 
में यह 42 लींग लम्बी और तीन लीग 
चौड़ी थी। इसकी सड़कें सुविभक्त थीं। 
इसके चारों ओर प्राकार थे। प्राकार के 
चारों और बड़ी गहरी और बड़ी चौड़ी 
खाइयाँ थीं। यह धन-धान्य से पूर्ण थी और 
अनेक यंत्रों, आयुधों और आयुधागारों से 
संयुक्त थी- 
कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌। 
निविष्ट: सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासीकोकविश्रुता। 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ 
आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी। 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। 
मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यश: ॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धन:। 
पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ 
कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌। 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुपेतां सर्वशिल्पिभि: ॥ 
-वाल्मीकीयरामायण, बालकाण्ड, 5.5-40 


लंका 
लंकापुरी भी चौड़ी तथा बहुत ऊँची 
चहारदीवारी से घिरी थी। प्राकार के चारों 


और खाइयाँ थीं, जो चौड़ी और गहरी थीं। 
प्रत्येक खाई में भयंकर यंत्र लगे थे। खाइयाँ 


अथाह थीं और उनमें ग्राह और मीन 
निवास करते थे। नगर में दृढ़ कपाट लगे 
रहते थे। प्रत्येक द्वार पर ऐसे यंत्र छगे रहते 
थे, जिनसे विभिन्‍न प्रकार के शस्त्र शत्रुओं 
पर चलाए जाते थे- 
दृढ़बद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च। 
चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च॥ 
तत्रेष्‌पलयंत्राणि बलवन्ति महान्ति च। 
आगतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते॥ 
सौवर्णास्तु महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधर्षण: 
अगाधा ग्राहवत्यश्चव परिखा मीनसेविता:। 
-वही, लंकाकाण्ड, सर्ग 2 
रामायण, महाभारत, कौटलीय 
अर्थशास्त्र, पुराण तथा चीनी-यात्रियों के 
वृत्तांत से यह बात स्पष्ट है कि भारत के 
सभी नगर सामरिक आवश्यकताओं की 
पूर्त्ति के लिए निर्मित हुए थे। उनकी बनावट 
प्रायः एक-सी थी। 


देश के मार्ग 


देश के मार्गों का अध्ययन सैनिक-दृष्टिकोण 
से भूगोल के छात्रों तथा सैनिकों के लिए 
अति आवश्यक है। हमारे देश के मार्गों का 
श्रृंखलाबद्ध इतिहास अभी तक देखा नहीं 
जाता। यत्र-तत्र मार्गों के सम्बन्ध में विद्वानों 
के विचार बिखरे पढ़े हैं। 

आठवीं शर्ती में भिक्षु शान्तिरक्षित तथा 
ग्यारहवीं शती में दीपंकर श्रीज्ञान, जो 
भागलपुर के कहलगाँव के निवासी थे, 
तिब्बत नेपाल-मार्ग से ही गये थे। 
पाण्डुपुत्रों को भी इन मार्गों में से अनेक का 
ज्ञान था। 

अन्य मार्ग उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी थे। 
ब्रिटिश राज्य के युग में इन दो मार्गों का 
बड़ा महत्त्व था। बिटिश छावनी चित्रल 
और गिलगिट में रहती थी। गिलगिट तथा 
रावलपिण्डी के बीच बिटिश सरकार के 
दस-बारह सैनिक-शिविर थे। सन्‌ 4940 
में भारत सरकार ने दो वायरलेस स्टेशन 
पंजगुर और गिलगिट में स्थापित करने का 
विचार स्थिर किया था। इस व्यवस्था से 
पंजगुर से कराची समाचार पहुँचता था और 
गिलगिट से दिल्ली। पर, इसी के बाद भारत 
का बँटवारा हुआ। 

भारतीय मार्गों के संबंध में रावलिनसन 
ने एक ग्रंथ 'इंटरकोर्स बिटवीन इण्डिया 
एण्ड दी वेस्टर्न वर्ल्ड” लिखा है। इस 
पुस्तक में तीन बड़े व्यापारिक मार्गों पर 
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| डाला है। इसका प्रकाशन सन्‌ 

4946 में हुआ था। इसमें अति पुरातन 

काल से लेकर रोम के पतन तक के समय 

पर विचार किया गया है। जिन तीन मार्गों 
का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है, वे 
हैं- 4. फ़ारस-खाड़ी-मार्ग, 2. भौम मार्ग 
तथा 3. घुम-घुमैयाँ सामुद्रिक मार्ग। 
फारस-खाड़ी-मार्ग सबसे अधिक 
प्राचीन और सबसे अधिक सरल और 
सुगम है। यह सिंधु के मुख से प्रारम्भ होता 
है और युफ्रेटीज तक जाता है। इस नदी के 
समीप इस मार्ग की अनेक शाखाएँ फूटती 
हैं- एक शाखा-मार्ग ऑटियच को जाता है 
और दूसरा लावरटाइन बंदरगाह को। 
भौममार्ग का प्रारम्भ भारत की घाटियों 
से होता है। यह मार्ग बल्ख को जाता है 
और बाल्ख से ऑक्स नदी होकर 
कैस्पियन सागर को पहुँचता है। बल्‍्ख से 
भौम-मार्ग द्वारा भी यात्रा होती है। 
सामुद्रिक मार्ग से एडेन, स्वेज और 
स्वेज से यूनान की यात्रा की जाती थी और 
ये ही व्यापार के मार्ग थे। 
अन्य विदेशी लेखक, जिसने भारतीय 
मार्गों का अध्ययन किया था, वह 
मेगास्थनीज है। ऐरियन तो मेगास्थनीज को 
विश्वासप्रद लेखक समझते हैं, पर स्ट्राबो 
इन्हें झूठा लेखक बताते हैं। पर, हमारे देश 
में मेगास्थनीज आदर की दृष्टि से देखे जाते 
हैं। इन्होंने राजकीय मार्ग का वर्णन दिया 
है। यह राजकीय पथ सीमान्त-प्रदेश से 
पाटलिपुत्र तक जाता था। मौर्यशासन से 
पूर्व राजकीय मार्ग का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता। राजकीय पथ का निर्माण सैनिक- 
दृष्टिकोण से हुआ था। सामरिक 
आवश्यकताओं की पूर्त्ति, साम्राज्य का 
सुदृढ़ीकरण और सैन्य-संचालन आदि इस 
मार्ग-निर्माण का लक्ष्य थाइस मार्ग का 
विस्तारपूर्वक वर्णन मेगास्थनीज ने किया 

१. गांधार की राजधानी पुष्कलावती से 
इस मार्ग का प्रारम्भ होता था और 
तक्षशिला तक आता था। 

2. तक्षशिला से सिंधु के बाद झेलम तक 
आता था। 

3. झेलम से व्यास तक। यहीं व्यास के 
समीप सिकन्दर ने एक स्मारक बनाया 
था। 

4. व्यास से चलकर यह मार्ग सतलज 


पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना 
का निर्माण सैनिक दृष्टिकोण से 
हुआ था। कहा जाता है कि गंगा 
के उस पार से वृजिलोग नावों 
पर ससैन्य इस पार आकर 
मगध को तंग करते थे। 
अजातशत्रु ने भगवान्‌ बुद्ध से 
परामर्शलेकर पाटलिपुत्र का 
निर्माण ठीक गंगा-शोण के 
संगम पर किया और एक बड़ी 
फौज यहाँ रखी। 


तक पहुँचता था। 

5. सतलज से यमुना तक। 

6. यमुना से हस्तिनापुर होते हुए गंगा 
तक। 

. गंगा से अनृप शहर तक और वहाँ से 
कन्नौज तक। 

8. कन्नौज से प्रयाग तक और प्रयाग से 
पाटलिपुत्र तक। 

. राजधानी पाटलिपुत्र से गंगा के उत्तर 
तामलुक तक जाता था। 
पर, ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार 

मेगास्थनीज पाटलिपुत्र से आगे नहीं बढ़ा 

था। इस दीर्घ-मार्ग के प्रत्येक मील पर दूरी- 


3] 
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निर्धारण के लिए एक-एक पत्थर गाड़ा 
गया था। यहाँ स्मरण रखना होगा कि 
चन्द्रगुप्त मौर्य से पूर्व भी इस देश में सड़कें 
थीं। चन्द्रगुप्त ने उन सड़कों को 
सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया था। 

वाल्मीकीयरामायण के अयोध्याकाण्ड 
में अवध से हस्तिनापुर होते हुए गिरिब्रज 
के मार्ग का स्पष्ट उछ्ेख मिलता है। यह 
गिरित्रज केकयराज की राजधानी था। 
कनिंघम ने इसे जलालपुर कहा है जो 
झेलम के तट पर स्थित था। तीन गिरिब्रजों 
के उल्लेख मिलते हैं- एक मगध में, दूसरे 
केकय में और तीसरे वाहिक में- 
दत्तपथ्याशना दूता जम्मु: स्वं स्व॑ं निवेशनम्‌। 
केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्म संमतान्‌॥ 
ते हस्तिनपुरे गंगां तीर््त्चा प्रत्यड्मुखा ययु:। 
पाउ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजांगलानू॥ 
विष्णो: पद प्रेक्ष्माणा विपाशां चापि 
शाल्मलीमू। 
नदीर्वापीतटाकानि पल्‍्वलानि सरांसि च॥ 
ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा। 
गिरिब्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरंजसा॥ 

एरियन तथा अन्य यूनानी इतिहासकारों 
के ग्रंथों से पता चलता है कि सिकन्दर ने 
भी व्यास तक सड़कें बनवाई थीं। चन्द्रगुप्त 
मौर्य की सड़कों की माप सिकन्दर के 
कर्मचारियों के कागृज-पत्रों से संप्रात हुई 
थीं। मौर्य-साम्राज्य का विस्तार हेरात तक 


था। 
हमारे देश में शक, हूण, तुर्क, पठान, 


आदि ने आक्रमण कर अपना आधिपत्य 
जमाया था। ये सभी विदेशी थे। शक पश्चिम 
मार्ग से भारत में आए थे। हूण और तुर्क 
उत्तरी-पश्चिमी से और पठान कंधार होकर 
काबुल के रास्ते भारत में आये। भारत से 
बल्ख जाने का मार्ग भी चालू था। बल्‍्ख 
की राह पंजशीरी घाटी होकर जाती थी। 
पंजशीरी नदी के तटवर्ती मार्ग से काबुल 
नदी के किनारे-किनारे चलते हुए यात्री 
बल्ख पहुँच जाते थे। राहगीर काबुल नदी 
के तटवर्त्ती पथ का भी अनुसरण करते हुए 
खैबर पहुँच जाते थे और वहाँ से पेशावर 
जाते थे। सेना भी इसी मार्ग का अनुसरण 
करती थी। 

पुरातन काल में यात्री काबुल नदी पार 
होकर कपिशा आते थे। काबुल नदी 
काबुल शहर के पश्चिमवर्ती पर्वत से 
निकलती है और सिंधु में गिरती है। 

चीनी यात्रियों और परिव्राजकों के 
विवरणों से भी भारतीय पथों का पता 
चलता है। फाहियान का मार्ग उदयन-स्वात 
तराई, बुनीर-तराई, गांधार, तक्षशिला, 
पुरुषपुर, बान्नु, भाइड तथा मथुरा होकर 
गुजरता था। युवनच्वांग का मार्ग भी कपी- 
शीह, लंपो, गांधार, पुष्कलावती, पुरुषपुर, 
उदभाण्डपुर, उदयन, तक्षशिला, उरसा, 
काश्मीर, राजपुरी टक्का, जलंधर, कलुट, 
शनद्रु तथा मथुरा होकर पड़ता था। जिस 
शहर में सभी ओर के रास्ते मिलते हों, वह 
शहर सैनिक-दृष्टिकोण से अपूर्व महत्त्व 


भारत +] काल से अपनी 
वीरता के लिए प्रसिद्ध है। 
प्रकृति ने भारतीयों को वीर 
बनने के सभी सामान दिए हैं। 
यदिवे इसका सदुपयोग न करें, 
तो प्रकृति का क्या दोष? भारत 
ने किसी भी आक्रमणकारी के 
सामने सिर अवनत नहीं किया। 
पददलित होने पर भी युद्ध- 
चिकीए प्रवृति की आर्य-जाति 
खोन सकी थी। 


रखता है। बल्ख सामरिकता की दृष्टि बड़ा 
महत्त्वपूर्ण नगर था। विश्व-इतिहास में जो 
स्थान कस्तुनतुनियाँ अथवा एलेक्जेंड्रिया 
को प्राप्त है, वही स्थान बल्‍्ख को भी। 
स्थल-मार्ग से भारत-प्रवेश की यह कुड्जी 
था। एशिया की सभी सड़कें आकर यहाँ 
मिलती थीं। बल्ख को इसी कारण 
सिकन्दर ने अपने अभियानों का केन्द्र बना 
रखा था। 

सामरिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के 
लिए मार्ग की कीमत अत्यधिक है। मार्ग से 
ही फौजें राज्य के किसी भी स्थान में अति 


शीघ्र भेजी जा सकती हैं। शांति, समृद्धि, 
संग्राम, यातायात की सुविधाएँ मार्ग ही पर 
अवलम्बित हैं। मौर्य-साम्राज्य की सफलता 
का कारण पाटिलपुत्र से सीमान्त का मार्ग 
ही है। सुव्यवस्थित मार्ग-व्यवस्था के 
कारण ही चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उसके वंशज 
भारत को अधिक सुख, शान्ति और समृद्धि 
प्रदान करने में समर्थ हुए। सुगम और 
सुव्यवस्थित मार्ग के ही कारण अशोक 
बौद्ध-धर्म के विश्वजनीन सन्देश को इतना 
व्यापक थोड़े समय में बना सके। शेरशाह 
भी अपने अल्प शासनकाल में जो इतने 
व्यापक और अमर सुधार कर सके, उसका 
अधिक श्रेय ग्रैण्ड टरंक रोड को है। देश के 
व्यापार की वृद्धि और सफलता के लिए भी 
सुव्यवस्थित मार्ग अपेक्ष्य है। भारतीय मार्ग 
नदियों की धाराओं से जुटे रहते थे। घाटों 
पर नावों का जमघट रहता था। घाट का 
प्रभुत्व भारतीय नाविकों के हाथों में था, जो 
अपने शासक को किसी प्रकार का “कर' 
दिया करते थे। 

भारत चिरंतन काल से अपनी वीरता 
के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति ने भारतीयों को 
वीर बनने के सभी सामान दिए हैं। यदि वे 
इसका सदुपयोग न करें, तो प्रकृति का क्या 
दोष? भारत ने किसी भी आक्रमणकारी के 
सामने सिर अवनत नहीं किया। पददलित 
होने पर भी युद्ध-चिकीर्ष प्रवृत को आर्य- 
जाति खो न सकी थी। इस जाति के साधु- 
संत, महात्मा में भी लड़ने की शक्ति 
विद्यमान रहती है। इस देश के महात्माओं 
ने अन्तः्शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्य से भीषण संग्राम छेड़ उन पर विजय 
पाई है। 

किसी भी जाति के संरक्षण के लिए 
लड़ने-भिड़ने की प्रवृत्ति तथा प्रतिहिंसा की 
भावना का रहना अति आवश्यक है। जब 
तक जाति या राष्ट्र में अन्याय रोकने की 
शक्ति होगी, हिंसा के प्रतिशोध के प्रबल 
भाव होंगे, जब तक अपने पाँवों पर खड़े 
रहने की हिम्मत होगी, जब तक उस जाति 
की नस-नस में आत्मसम्मान के भाव भरे 
होंगे, तब तक वह जाति जीवित रहेगी और 
विश्व के आदर का पात्र बनी रहेगी। तब 
तक उस जाति में राम, कृष्ण, चन्द्रगुप्त, 
समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राणा प्रताप, शिवाजी, 
गुरु गोविन्द सिंह आदि नजर आयेंगे। 
राष्ट्रोत्थान के ये ही वीर मार्ग-निर्माता थे। 
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सुरक्षा का असली अर्थ 


भारतीय राष्ट्रजीवन के लिए सबसे बड़ा संकट पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा प्रस्थापित 
एवं तथाकथित प्रगतिशील भारतीय इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त है 
कि भारत विभिन्‍न राष्ट्रों का समूह है। वैचारिक आक्रमण की सबसे भयावह परिणति 
यही धारणा है, जिसने भारत को विभिन्‍न भाषायी, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक समूहों 
में बाँट दिया है। भारत की विशालता, प्राकृतिक विविधता एवं तज्जन्य बहुरंगी एवं 
बहुभाषीय समाज की मौलिक सांस्कृतिक एकता को मर्मातक आघात यदि किसी 
ने पहुँचाया है, तो वह इस भ्रामक एवं असत्य प्रचार ने, कि अंग्रेजों के आने से पूर्व 


ण डॉ. मुरली मनोहर जोशी 


जे जब कभी भारत की एकता- 
णें अखण्डता एवं सुरक्षा की चर्चा 
होती है, तब अनायास ही देश की 
सीमाओं पर गहराते हुए संकटों की ओर 
ध्यान जाना स्वाभाविक है। आखिर उधर 
ध्यान जाए भी क्‍यों न? जब उत्तर में 
नाभिकीय शख्रों से लेस चीन, जिसने 
हमारी हजारों वर्गगील भूमि दबा रखी हो 
और आज भी अरुणाचल में अतिक्रमण 
कर रहा हो, उत्तर-पश्चिम में 
महाशक्तिशाली रूस अफगूनिस्तान में डटा 
हुआ कश्मीर से सटा हुआ हो और अब 
चीन से मैत्री कर रहा हो, पश्चिम में 
अणुबम से सज्जित पाकिस्तान हो, हिंद 
महासागर में नाभिकीय अखों की मार करने 
में सक्षम अमेरिकी युद्धपोत चक्कर लगा रहा 
हों, पूर्व में बांग्लादेश की तरफ से लाखों 
घुसपैठिए हमारी सीमा पार करके चले आ 
रहे हों, तब सीमारेखा की रक्षा की तरफ 
ध्यान जाना आम नागरिक की सहज 
प्रतिक्रिया ही होगी। 
सच तो यह है कि देश की भौगोलिक 
सीमाओं का अतिक्रमण देश पर होनेवाले 
आक्रमण का ऐसा रूप है जिसे प्रत्येक 
व्यक्ति देख और समझ सकता है। इसलिए 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंकाओं 
तक पर चिन्ता होने लगती है। परन्तु देश 
की सुरक्षा का अर्थ मात्र उसके भौगोलिक 
आकार का बाहरी हमले से बचावभर 
करना, बहुत संकुचित अर्थ होगा, भले ही 
वह अधिक बोधगम्य हो। देश, देश में 
रहनेवाला समाज, उसकी संस्कृति, उसके 


भारत एक नहीं था। 


जीवन-मूल्य, उन पर आधारित समाज 
रचना, उसकी चिति, इन सबका विनाश भी 
तो राष्ट्र का ही विनाश करना होगा। इसलिए 
राष्ट्रजीवन का संरक्षण करना एक व्यापक 
परिकल्पना है और सुरक्षा का असली 
मतलब इन सब तत्त्वों की सुरक्षा करना 
होगा। इसलिए हमें सीमा पर या सीमा के 
बाहर से होनेवाले आक्रमणों के साथ-साथ 
सीमा के अंदर उत्पन्न किए जा रहे अनेक 
संकटों से भी देश को बचाने पर विचार 
करना चाहिए। 

प्रकृति के इस नियम को कौन नहीं 
जानता कि स्वस्थ एवं सबल शरीर पर 
रोगों का प्रभाव नगण्य होता है, किन्तु 
दुर्बल एवं जर्जर शरीर बाहरी रोगों को 
निमंत्रित करता है। समाज और राष्ट्रों के 
लिए भी यह नियम लागू होता है। इतिहास 
साक्षी है कि जब तक भारतीय समाज- 
जीवन का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहा, तब तक 
इसकी भौगोलिक सीमाएँ भी सुरक्षित रहीं। 
वे अरब-आबकांता, जिन्होंने मुहम्मद साहब 
के देहावसान के पचास वर्षों में आधी 
दुनिया जीत ली थी, वे भी भारत की 
सीमाओं में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं 
कर सके थे। जब हर्ष का तिरोधान हो गया 
और भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
जीवन विश्रृंखलित हो गए, तब ही भारत 
की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं से 
आक्रमणकारी देश में गहरे पैठ सके, 
जबकि सिकंदर और सेल्यूकस तो झेलम 
भी पार न कर सके थे। अतः वर्तमान 
परिप्रेक्ष्य में हमें अपने अंदर झाँककर 


देखना और अपनी दुर्बलताओं को समझना 
जरूरी है। कहीं ऐसा न हो जाए कि सीमा 
पर सैनिक अपनी प्राणों की बाजी लगाकर 
मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटें और 
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] के अंदर का समाज हार जाए। 
आर्थिक दृष्टि से जर्जर, सामाजिक दृष्टि से 
विघटित, नैतिक एवं सामाजिक निष्ठाओं से 
रहित समाज जब दुर्बल, भ्रष्ट एवं विलासी 
नेतृत्व द्वारा संचारित हो, तब उसके विनाश 
के लिए बाहरी आक्रमण की जरूरत ही 
क्या है? वाल्मीकि के अनुसार अराजक 
राज्य किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए 
सबसे बड़ा संकट हुआ करता है। 
विघटित भारतीय समाज के रहते देश 
कैसे सुरक्षित रह सकेगा ? यदि समाज की 
बहुसंख्या के मन में परस्पर आत्मीय भाव 
न हो, विभिन्‍न वर्गों और समूहों को एक- 
दूसरे पर विभिन्‍न स्तरों पर अविश्वास एवं 
शंकाएँ विद्यमान हों, विभिन्‍न वर्गों और 
समूहों को एक-दूसरे की नीयत पर शक 
हो, तब राष्ट्रजीवन कैसे सुरक्षित रह 
सकता है? पुराने इतिहास को छोड़ भी दें, 
तो सत्तर वर्ष पूर्व इस देश में क्या कुछ नहीं 


€- आ-कुजत 


निवासियों ने यह कह दिया कि हम एक- 
दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते। देश 
टूट गया। भारत का भूगोल 4947 में 
बाहरी आक्रमण से नहीं बदला था, वरन्‌ 
आंतरिक विघटन और अविश्वास के कारण 
बदल गया था। आजादी और विभाजन के 
सत्तर वर्षों बाद भी क्‍या हमारे समाज से 
विघटन एवं अलगाव के यह विषवृक्ष 
हटाए जा सके ? क्या कम किया जा सका 
साम्प्रदायिक उन्‍्माद आज तक? विभिन्‍न 
पंथों और सम्प्रदायों में अविश्वास का बढ़ते 
रहना भारतीय राष्ट्र की अस्मिता के लिए 
गहरा संकट है। यदि भारत में रहनेवाले 
विभिन्‍न पंथों के अनुयायी एक-दूसरे के 
रक्त के प्यासे बने रहेंगे, तब बाहरी 
आक्रमण की आवश्यकता ही क्‍या है? 
साम्प्रदायक आधार पर टूटा-बिखरा 
समाज राष्ट्र के अस्तित्व को ही संकटापन्न 
कर देगा। इसलिए सुरक्षा के दोनों पक्ष 
समझना आवश्यक है। एक, बाहरी 
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आक्रमणों से देश का बचाव करना और 
दूसरा, आंतरिक बिखराव को रोकना। 
अंदर से किया जानेवाला छद्य आक्रमण 
इतना पेचीदा होता है कि उसे आम 
नागरिक आसानी से नहीं समझ पाता। कई 
बार तो प्रबुद्ध वर्ग को भी यह भीतरघात 
समझना बहुत कठिन हो जाता है। पर देश 
में तो ऐसे भी पागल हुआ करते हैं जो 
चिल्ला-चिल्लाकर राष्ट्र को खोखला बनाए 
जानेवाले क्रियाकलापों से सावधान करते 
हैं। उस समय उनकी बात कोई ध्यान नहीं 
देता, पर जब देश में सर्वगाश सामने आ 
खड़ा होता है, तब लोग पछताया करते हैं। 

भारत को भीतर से तोड़ने की कहानी 
नयी नहीं है। वह शुरू होती है भारत में 
अंग्रेजी शासन से। अंग्रेज ने देख लिया था 
कि यदि भारत पर राज्य कायम कर लिया 
जाए, तो यहाँ की विशाल जनसंख्या के 
रूप में बहुत बड़ा बाज़ार उपलब्ध हो 
जाएगा और मिल जाएगा यहाँ का अच्छा 
कच्चा माल लिवरपूल और मानचेस्टर के 
कारखानों के लिए। लेकिन हजारों मील 
दूर, सात समंदर पार का इतना बड़ा देश 
कब्जे में कैसे रखा जाए? क्‍या फौज के 
बल पर रखा जा सकेगा गुलाम, इस भारत 
को? नहीं, यह तो सम्भव नहीं था। 
इसलिए भारत को टूटा-फूटा-बिखरा बनाए 
रखना जरूरी था उन चालाक फिरंगियों की 
नजर में। वह समझ गए थे कि भारत एक 
महान्‌ संस्कृति का उत्तराधिकारी है। एक 
गौरवशाली अतीत का स्वामी है। यदि इसे 
अपने इतिहास का बोध और अपनी 
वास्तविक महानता का ज्ञान हो गया तो 
मुश्किल होगा इस पर राज करना। 
इसलिए, धूर्त अंग्रेजों ने रचा भारत के मर्म 
पर संघातक प्रहार करने का षड॒यंत्र। 

इस दुरभिसंधि के अंतर्गत भारत पर 
अनेक प्रकार के वैचारिक आक्रमण शुरू 
किए गए। इस आक्रमण का वास्तविक 
उद्देश्य था भारतीय मानस को पराभूत 
करना। एक सिद्धान्त यह प्रचारित किया 
गया कि आर्य भारत में बाहर से आए थे। 
आज भी छात्रों को भारतीय इतिहास में इस 
बात को बिना जाँच-पड़ताल के लिखा 
और पढ़ाया जा रहा है। अंग्रेज विद्वानों ने 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी की एक 
विशेष बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया 
कि आर्य बाहर से आए थे और चला दिया 
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इस विचार को विभिन्‍न स्रोतों से। बिना इस 
बात का कोई पुष्ट प्रमाण दिए कि आर्यो 
का मूल स्थान कहाँ था, वे भारत की ओर 
क्यों आए? यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन 
भारतीय साहित्य में जहाँ भी किसी युद्ध या 
संघर्ष को उछेख मिलता था, उसे आर्य- 
अनार्य या आर्य-द्रविड़ संघर्ष के रूप में 
व्याख्यायित करना शुरू कर दिया। जानते 
हैं क्या हुआ इसका परिणाम? उत्तर एवं 
दक्षिण के भारतीयों में मममुटाव। जब इस 
सिद्धान्त पर आधारित इतिहास यह कहता 
हो कि उत्त की ओर से आए 
आक्रमणकारी आर्यों ने दक्षिण की 
विकसित एवं समुन्नत द्रविड़ संस्कृति एवं 
तमिव्ठ-भाषा को हटाकर आर्य संस्कृति एवं 
संस्कृत-भाषा को लादने का यत्र किया था, 
तब दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों को 
आक्रान्ता के अतिरिक्त और कहेंगे क्या? 
यही कारण है कि आज भी भारतीय 
राजनीति में दक्षिण की ओर से यह स्वर 
उठता है- हिंदी उत्तर भारतीय साम्राज्यवाद 
की प्रतीक है और किसी भी हालत में इसे 
स्वीकार नहीं करेंगे। देखा आपने कमाल, 
अंग्रेज चले गये, पर अंग्रेजी बनी रही, 
और बँटा रहा भारत आर्य-द्रविड़ समूहों 
में। आज दक्षिण भारत, विशेषकर 
तमिव्ठनाड़ का कोई छात्र मुश्किल से ही 
इस बात की जाँच-पड़ताल करना चाहेगा 
कि सत्य क्‍या है। वह अपने मन में इसे 
इतिहास की एक अकाटय स्थापना मानता 


है। अनजाने ही उत्तर भारत का कोई 
इतिहासकार, प्रमाणों तथा तर्कों से यह 
सिद्ध कर भी दे कि आर्यों के भारत में 
आगमन का सिद्धान्त सत्य नहीं है, तब उसे 
उत्तरवालों का प्रपज्च बताकर वह ठुकरा 
देता है। ऐसी मानसिकता ने भारत की 
एकता और एकात्मता के मार्ग में कितनी 
बड़ी बाधाएँ उत्पन्न कर दीं! बिना बाहरी 
आक्रमण यह विभाजित मानसिकता पैदा 
कर दी इस छठद्मा वैचारिक दुरभिसंधि ने। 
इससे ही मिलता-जुलता एक और 
विचार यह प्रस्थापित किया गया कि भारत 
ने सब कुछ बाहर से, विशेषकर यूनान से 
सीखा। यूरोप में तो जो कुछ ज्ञान फैला, 
उसका मूल स्रोत अवश्य यूनानी था। अब 


यदि भारत ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में यूनान 
से पूर्ववर्ती मान लिया जाएगा, तब फिर 
कहाँ रह सकेगा गोरी चमड़ी का वर्चस्व? 
और कहाँ जाएगा “व्हाइट मैन्स बर्डन' का 
सिद्धान्त ? फिर भारत को पराभूत रखना भी 
तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे 
इतिहास की सारी घटनाएँ उलट-पुलट दी 
गईं और हमारे प्रत्येक मनीषी का काल 
निर्धारण किया गया यूनानी विद्वानों के बाद 
का। यहाँ तक कहा गया कि भारतवासी 
लिखना नहीं जानते थे, अक्षर भी उन्होंने 
पश्चिम एशिया की किसी 'आरामिक' लिपि 
से उधार लिए थे। अक्षर ब्रह्म ओम्‌ के 
उद़ाता भारतीय आज भी अपने 
विश्वविद्यालयों में इसी गद्य को पढ़ाते आ 
रहे हैं कि अशोक से पहले भारत में किसी 
को लिखना भी नहीं आता था। नतीजा? 
नतीजा यह हुआ कि हम सिर्फ यह जानते 
हैं कि प्राचीन भारत में ज्यादा-से-ज्यादा 
कुछ संत-महात्मा पैदा हुए और बाकी तो 
सारा गणित, विज्ञान और तकनीकी प्रगति 
पश्चिम में हुई। वे महामस्तिष्कवाले लोग थे 
और जो दिव्य दृष्टि उनके पास थी, उसके 
आधार पर जो कुछ इतिहास का विश्लेषण 
किया है, वही वैज्ञानिक है। इसलिए यदि 
वे कहते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं 
था, एक जन नहीं था, तो वही यथार्थ है। 

भारतीय राष्ट्रजीवन के लिए सबसे बड़ा 
संकट पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा प्रस्थापित 
एवं तथाकथित प्रगतिशील भारतीय 
इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त 
है कि भारत विभिन्न राष्ट्रों का समूह है। 
वैचारिक आक्रमण की सबसे भयावह 


परिणति यही धारणा है, जिसने भारत को 
विभिन्‍न भाषायी, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक 
समूहों में बाँठ दिया है। भारत की 
विशालता, प्राकृतिक विविधता एवं तज्जन्य 
बहुरंगी एवं बहुभाषीय समाज की मौलिक 
सांस्कृतिक एकता को मर्मातक आघात 
यदि किसी ने पहुँचाया है, तो वह इस 
भ्रामक एवं असत्य प्रचार ने, कि अंग्रेजों 
के आने से पूर्व भारत एक नहीं था। इसी 
बहुराष्ट्रवाद के सिद्धान्त ने देश का 
विभाजन कराया और इसी ने विभिन्‍न 
समूहों में परस्पर अविश्वास एवं शंकाओं 
को उपजाया। इसी में से पंजाब-समस्या 
जन्मी और इसी में से उपजा है क्षेत्रवाद। 
देश को भीतर से जितना खोखला इस 
मनोवृत्ति ने किया है, उतना किसी बाहरी 
आक्रमण ने नहीं किया। 

वैचारिक आक्रमण ने ही इस देश में 
जातीय दंगे करवाए और इस देश को 
अगड़े-पिछड़े वर्गों में बाँठा। भारत के 
कला-कौशल, उद्योग-धन्धे, कृषि- 
व्यापार- सबको योजनापूर्वक नष्ट करके 
जो शोषण का ताण्डव अंग्रेजों ने मचाया, 
उसको छिपाने के लिए एक चाल चली 
इन फरेबियों ने। यह कहा कि भारतीय ५ 
समाज-व्यवस्था ने जान-बूझकर एक 
बहुत बड़े समूह को अधिकारों से 
वंचित रखा है और उन्हें गरीबी भोगने 
के लिए ढकेल दिया है। इस तरह एक 
पराभूत भारतीय मानव ने चुपचाप इस 
महान्‌ अभियोग को स्वीकार कर लिया। 
अपने ऊपर बिना अन्वेषण किए अंग्रेजों 
का पाप हमने ओढ़ लिया। अपनी 
गरीबी का अभिशाप अपने समुन्नत 
सामाजिक-आर्थिक जीवन को मानकर 
हम उसे तिलाञ्जलि दे बैठे और चल 
पडे पाश्चवात्य जीवन-प्रणाली का 
अनुसरण करने। एक- 
एक कर हमने 
अपने ही 


मानसिक दासता का सीधा 

परिणाम यह हुआ कि हमने प्रगति 
के वही मानदण्ड स्वीकार कर लिए 
जो पश्चिम से आये। प्रगति का अर्थ 
हमने स्वीकारा भौतिक उत्पादन में 

वृद्धि। जीवन-स्तर के आर्थिक 

पक्ष को ही हमने समूचा जीवन 

मानलिया। 


हाथों, अपने मानदण्डों को नष्ट कर दिया। 
हम अपने श्रद्धा-केन्द्रों की रक्षा नहीं कर 
पाये। राष्ट्र की रक्षा का क्या अर्थ होता है ? 
उसका अर्थ होता है अपने व्यक्तित्व को 
बचाए रखना, अपने महत्त्व को बचाना, 
अपनी श्रद्धा और आस्था के मान-बिन्दुओं 
को ऊँचा रखना। यदि राष्ट्र वैसा न कर 
सके, तो वह किसकी रक्षा करेगा 2 मकान, 
दुकान, सड़क, खेत या वह सब जो 
निर्जीव है, निरर्थक है! यदि राष्ट्र की 
पहचान बतानेवाले प्रतीक नष्ट हो जाएँ, 
जुरूरी नहीं है कि बाहरी फौज आकर 
ही उन्हें नष्ट करे, यदि कोई समाज 
इतना निर्वार्य हो जाए कि वह अपने 
ही प्रतीकों पर गर्व और अभिमान 
करना छोड़ दे, उन्हें हेय भाव से देखने 
लगे अथवा मानसिक रूप से इतना 
दास हो जाए कि अपने श्रेष्ठतम 
जीवन-मूल्यों को स्वयं ही अपमानित 
करने लग जाए, तब ऐसे 
स्वाभिमानशून्य राष्ट्र की रक्षा अणु- 


॥ करना प्रथम एवं सर्वाधिक आवश्यक 


से सुसज्जित सेना भी नहीं कर सकती। 
जो वैचारिक और सामाजिक क्षेत्र में 
हुआ, वही हुआ आर्थिक क्षेत्र में । मानसिक 
दासता का सीधा परिणाम यह हुआ कि 
हमने प्रगति के वही मानदण्ड स्वीकार कर 
लिए जो पश्चिम से आये। प्रगति का अर्थ 
हमने स्वीकारा भौतिक उत्पादन में वृद्धि। 
जीवन-स्तर के आर्थिक पक्ष को ही हमने 
समूचा जीवन मान लिया। और वही हुआ 
जो अंग्रेज दो सौ वर्ष पूर्व करना चाहते थे। 
आज हम पश्चिमी उत्पादन के बाजार बन 
गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण 
होता जा रहा है विदेशी पूंजी का, विदेशी 
टेक्नोलॉजी का। हम क्या उत्पादन करें, क्या 
न करें, इन सबका फैसला आज कहाँ हो 
रहा है? ऐसा राष्ट्र कब तक अपनी रक्षा 
कर सकेगा! हमारी सारी संवेदनशील 
टेक्नोलॉजी तो विदेशों से खरीदी गई है। जो 
कुछ थोड़ी-बहुत आत्मनिर्भरता का हम दम 
भर रहे थे, वह भी सब स्वाहा हो गया है। 
कहाँ रक्षा कर पा रहे हैं आप अपने विज्ञान 
की? एक भयानक भू-तकनीकी आक्रमण 
भारत पर किया जा रहा है। यह तकनीकी 
आक्रमण हमारी आर्थिक स्वाधीनता को 
खतरे में डाल ही चुका है, अब राजनीतिक 
स्वतंत्रता को भी डसने जा रहा है। दुनिया 
की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आजकल फौज 
लेकर आक्रमण नहीं करतीं, वे दूरदर्शन के 
मादक विज्ञापनों से एक ऐसा नशा उत्पन्न 
कर देती हैं कि जो न केवल हमारे उपभोग 
की आदतों को बदल देता है, वरन हमारे 
सांस्कृतिक मूल्यों को भी धीरे-धीरे कुतरता 
जाता है। भारतीय परिवार-व्यवस्था इस 
भू-तकनीकी आक्रमण से चरमरा उठी है। 
भारत की जो-जो भी राष्ट्रीय पहचान थी, 
जिन-जिन मूल्यों के लिए वह प्रसिद्ध था, 
उन सब पर आज आक्रमण हो रहा है। 
यदि वे शाश्वत मूल्य नष्ट हो गए, तो भारत 
एक निष्प्राण भूमिखण्ड, निर्जीव समाज 
और निर्वार्य राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ नहीं 
रहेगा। भारत की सांस्कृतिक समाज-रचना, 
आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, इन 
सब पर जो वैचारिक आक्रमण का घातक 
दुष्परिणाम हो रहा है, उससे इसकी रक्षा 


कार्य है। 
(लेखक पूर्व केन्बीय मानव 
संसाधन मंत्री हैं।) 
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रक्षा एक ऐसी अवस्था का नाम है 

जिसके रहने पर ही कोई भी कार्य 

सम्पादित हो सकता है। इसका 
तात्पर्य अच्छी प्रकार से रक्षा है। भौतिक 
और मानसिक- दोनों अवस्थाओं की 
सम्यक्‌ रक्षा ही वास्तव में सुरक्षा शब्द को 
चरितार्थ करती है। यह कार्य भी कठिन है; 
क्योंकि जो रक्षक होता है, (उसके पास 
बल और शस्त्र होने के कारण) उसके 
भक्षक भी बन जाने की प्रबल सम्भावना 
रहती है। कहा भी गया है- 
नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां श्रुड्जीणां तथा। 
विश्वासो नेव कर्त्तव्यः खत्रीषु राजकुलेषु च॥ 
अर्थात्‌ नदियों, शस्त्रधारियों, नखधारियों, 
श्रद्धधारियों, स्त्रियों और राजकुल के 
व्यक्तियों का विश्वास नहीं करना चाहिये। 

राजतंत्र में सुरक्षा का दायित्व समाज 

का होता था। समाज के छोग 
आबालवृद्धवनिता- सबको अपना मानते 
थे। कोई भी प्राणी समाज की छत्रच्छाया में 
अपने को सुरक्षित महसूस करता था। धर्म, 
पुण्य, स्वर्गादि के प्रति सामाजिक चिन्तन में 
श्रद्धा और विश्वास के कारण व्यक्ति अपने 
दायिव का निर्वाह सम्यक्‌ प्रकार से करता 
था। वह राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा से लेकर 
बाह्य सुरक्षा के प्रति सर्वदा चिन्तित रहता 
था। जीवः जीवस्य भोजनम्‌ की उक्ति को 
चरितार्थ करते हुए व्यक्ति ने जीवन के 
प्रारम्भिक काल में ही सुरक्षा के प्रति 
महत्त्वपूर्ण चिन्ताएँ व्यक्त की हैं। बृहत्तर 
भारत में न केवल मानव-सुरक्षा की बात 
कही गई है, अपितु प्रत्येक प्राणी की सुरक्षा 
को महत्त्वपूर्ण माना गया है। धर्मशास्त्रीय 
चिन्तन में धर्म, अर्थ और काम-संवर्धन के 
अन्तर्गत प्रत्येक प्राणी के लिए शान्ति और 
सुरक्षा प्रदान करने की चर्चा की गई है। 
सुरक्षा में राज्य की सीमा के साथ-साथ 
उसकी आन्तरिक सुरक्षा भी बहुत 


भारतीय संस्कृति में 


बृहत्तर भारत में न केवल मानव-सुरक्षा की बात कही गई है, अपितु प्रत्येक 
प्राणी की सुरक्षा को महत्त्वपूर्ण माना गया है। धर्मशासत्रीय चिन्तन में धर्म, अर्थ 
और काम-संवर्धन में से काम-संवर्धन के अन्तर्गत प्रत्येक प्राणी के लिए 
शान्ति और सुरक्षा प्रदान करने की चर्चा की गई है। सुरक्षा में राज्य की सीमा 
के साथ-साथ उसकी आन्तरिक सुरक्षा भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी। अतः सप्तांग 
सिद्धान्त में राजा, मंत्रिपरिषद्‌, सेना, दुर्ग, अमात्य आदि परिगणित थे। 


महत्त्वपूर्ण थी। अतः सप्तांग सिद्धान्त में 
राजा, मंत्रिपरिषद्‌, सेना, दुर्ग, अमात्य आदि 
परिगणित थे मंत्रिपरिषद्‌ के विस्तृत स्वरूप 
में युद्धमंत्री को 'सेनापति', “महाबला- 
धिकृत', 'महाप्रचण्ड-दण्डनायक', 
'सैन्यबलप्रधान', आदि नाम से कहा गया 
है। मंत्रिपरिषद्‌ में परराष्ट्रमंत्री भी होता था 
जो “महासंधिविग्राहक' के नाम से जाना 
जाता था। यह अन्य राज्यों से मैत्री और 
शतन्नुतापूर्ण सम्बन्धों को नियंत्रित करने 
का काम करता >» 
था। 


आचार्य चाणक्य 
ने पृथिवी के प्राप्त करने और 
प्राप्त की रक्षा, अपने देश में कृत्य 


और अकृत्य पक्ष की रक्षा, राजपुत्र की | 


रक्षा, शिल्पियों की रक्षा, व्यापारियों की 
रक्षा, दैवीय आपत्तियों का प्रतिकार, 
मृदाजीवबियों से प्रजा की रक्षा, राजकीय 
विभागों की रक्षा आदि विषयों की ओर 
विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। 
क्षत्रिय के अध्ययन यजन, दान, शस्त्र से 
जीवन-निर्वाह तथा प्राणियों की 


रक्षा करना कर्त्तव्य हैं- क्षत्रियस्याध्ययनं 
यजनं दानं शख्नरजीवो भूतरक्षणं च 
(अर्थशास्त्र ) अ राजा का कर्त्तव्य है कि वह 
प्रजा को धर्ममार्ग से भ्रष्ट न होने दें। 
वेदप्रतिपादित धर्म के द्वारा रक्षा की हुई 
प्रजा ही सदा सुखी रहती है। दण्डनीति 
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है चिन्तन 


सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यह सबके 
योग और क्षेम की साधिका है। यह अप्राप्त 
की प्राप्ति करानेवाली, प्राप्त पदार्थों की 
रक्षा करनेवाली, सुरक्षित पदार्थों में वृद्धि 
करनेवाली तथा वृद्धि को प्राप्त हुए पदार्थों 
को उचित स्थानों में लगानेवाली है। क्रूर 
दण्ड देने से सभी प्राणी खिनन्‍न हो जाते हैं 
और दण्ड न देने से सभी प्राणी राजा का 
तिरस्कार कर देते हैं, अतः उचित दण्ड का 
विधान करना चाहिये। दण्ड का प्रयोग 
रोकने से बड़ी मछली जिस प्रकार छोटी 
मछली को खा जाती है, उसी प्रकार 
बलवान व्यक्ति निर्बलों को कष्ट पहुँचाने 
लगेगा। दण्ड के द्वारा सुरक्षित निर्बल भी 
सबल अथवा समर्थ हो जाता है। आज 
सबसे बड़ा प्रश्न सुरक्षा को लेकर उत्पन्न 
. हुआ है; क्योंकि कानून की सख्ती के 
बावजूद भी व्यक्ति अपने आपको 
हमेशा ही कानून से ऊपर 
९. समझने की भूल करता है 
2 और र॒ यही बिडम्बना 
सम्पूर्णा विश्व में 
आतंकवाद को लेकेर 
भी है; क्योंकि आज 
सम्पूर्ण विश्व आतंकवाद 
से त्रस्त है। इस सुरक्षा में 
सबसे बड़ी बात यह 
निकलकर आती है कि 
समाज की सुरक्षा समाज 
के द्वारा ही होती है। 
समाज में आजकल 
असुरक्षा का भाव 
इसलिए भी है क्‍योंकि 
कोई भी परोपकार करना 
नहीं चाहता है; क्योंकि 
परोपकार करने से 
मिलनेवाले पुण्य के 
* विषय में सबलोग 
अनभिज्ञ हैं। आज 
सभी यही जानने के 
लिए. प्रयासरत 
रहते हैं कि क्‍या 


करने से कया प्राप्त होगा। आधुनिक व्यक्ति 
की दृष्टि में परोपकार करने से प्राप्त तो कुछ 
होता नहीं है उलटे हमें कई बार परोपकार 
करने में अपना नुकसान उठाना पड़ता है 
और अपना नुकसान कोई नहीं चाहता। 
जिस देश में तेन त्यक्तेन भुड्जीथा: की 
भावना कूट-कूटकर भरी हो, उस देश की 
ऐसी दुर्गति देखकर दुःख होता है। यह 
असुरक्षा उस समाज के विचार के कारण 
है जिसे भारतीय संस्कृति के वास्तविक 
ज्ञान से वज्चित रखने का प्रयास किया जा 
रहा है। आज हमें पदे-पदे चाणक्य की 
आवश्यकता है। यह भी बिडम्बना है कि 
प्राचीन काल में चाणक्य चन्द्रगुप्त ढूँढ़ते थे 


और आज प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए 
चाणक्य ढूँढ़ता है। पारमेश्वरागम के मत में 
जिस प्रकार कामुक व्यक्ति का मन 
व्यभिचारिणी स्त्री में लगा रहता है और 
दरिद्र व्यक्ति का मन जैसे अकस्मात्‌ प्राप्त 
खजाने में लगा रहता है, उसी प्रकार जिस 
व्यक्ति का मन अन्य सारे कार्यों से पृथक्‌ 
होकर केवल राष्ट्र की सेवा में लगा रहता 
है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। जो व्यक्ति इस 
भक्ति से रहित होता है, उसके सम्पूर्ण प्रयत् 
निष्फल होते हैं तथा उसे सद्गति नहीं प्राप्त 
हो सकती। 


(लेखक इन्द्रस्थ कन्या महाविद्यालय के 
संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य (तदर्थ) हैं।) 


दी कोर |सितम्बर, 207 हो 


पु भारतीय राजनय 


प्राचीन भारत के वैदेशिक संबंध द्विपक्षीय रहे हैं। 'स्वर्णदीप' व 'सोने की चिड़िया' 
के नाम से मशहूर भारत को लूटने की चाह में कई विदेशी कभी आक्रांता बनकर 
आए एवं यही रच बस गए या फिर अपने संबंधों की शुरूआत कर गये। दूसरी 
तरफ़ आध्यात्मिक ज्ञान-पुञ्ज का आलोक प्राप्त करने कई जिज्ञाषु अध्येता भी 
भारत आते रहे हैं। भारत का स्वरूप किसी व्यक्ति या समूह या राष्ट्र के अस्तित्व 
पर खतरा पैदा करके नहीं, वरन्‌ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित है। 


ब नीता चौबीसा 


एश* सुरक्षा का सीधा संबंध किसी 

ए भी राष्ट्र की सीमाओं एवं वैदेशिक 
संबंधों के साथ उतना ही घनिष्ठ 

होता है जितना उस देश की शान्ति और 
सुदृढ़ विकास का संबंध उसकी आन्तरिक 
नीति से होता है। वस्तुतः सभ्यता के 
विकास के साथ-साथ विविध राष्टरों के 
पारस्परिक विनिमय एवं व्यवहार प्राथमिक 
आवश्यकता बन जाते हैं और तब राष्ट्र 
सीमाओं को लांघकर दूसरों से व्यवहार का 
प्रणयन करता है। वस्तुतः विदेश नीति 
शक्ति-संतुलन का खेलमात्र है। एक राष्ट्र 
किसी अन्य राष्ट्रों या देशों से जो व्यवहार 
करता है, वह इस बात पर निर्भर करता है 
कि दोनों के मध्य शक्ति-संतुलल किस ओर 
है। साथ ही उस राष्ट्र का चरित्र कैसा है। 
किसी भी देश की विदेश-नीति का निर्धारण 
उस देश की नीति, चरित्र, आदर्श एवं 
मूल्यों पर आधारित होता है। ज्यो-ज्यों 
शक्ति-संतुलन बदलता जाता है, त्यों-त्यों 
राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में भी युगानुरूप 
परिवर्तन दृष्टिगोचर होते है, परंतु मूलतः 
शक्ति-संतुलन के इस खेल में राष्ट्र का 
सामर्थ्य एवं राष्ट्रीय चरित्रानुसार उसके 
मूल्य, आदर्श व नीतियाँ ही वैदेशिक 
मामलों की नियामक-परिचायक होती हैं। 
जहाँ तक सवाल भारत की विदेश 
नीति का है, भारतीय संस्कृति की सनातन 
धारा में शांति, अहिंसा, सहिष्णुता प्रधान 
चरित्र रहे हैं, अतः प्राचीन काल से ही 
भारत के संबंध इन्हीं मूल्यों पर आधारित 
रहे हैं। प्राचीन भारत के वैदेशिक संबंध 
द्विपक्षीय रहे हैं। 'स्वर्णदीप' व “सोने की 


चिड़िया' के नाम से मशहूर भारत को 
लूटने की चाह में कई विदेशी कभी 
आक्रांता बनकर आए एवं यहीं रच-बस 
गए या फिर अपने संबंधों की शुरूआत कर 
गये। दूसरी तरफ़ आध्यात्मिक ज्ञान-पुज्ज 
का आलोक प्राप्त करने कई जिज्ञाषु 
अध्येता भी भारत आते रहे हैं। परन्तु भारत 
के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालें, तो भारत 
का स्वरूप किसी व्यक्ति या समूह या राष्ट्र 
के अस्तित्व पर खतरा पैदा करके नहीं, 
वरन्‌ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को 
धारण करते हुए बृहत्तर भारत का निर्धारण 
करता है। भारत के प्राचीन निवासी अपनी 
भौगोलिक सीमाओं को लाँघकर सुदूर देशों 
में गए और वहाँ अपने आध्यात्मिक, 
सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं राजनयिक 


केन्द्रों की स्थापना की। उन्होंने भारतीय 
राजनीति, सभ्यता व संस्कृति को जिन 
विशाल देशों-प्रदेशों में फैलाया, उन 
भारतीय उपनिवेशों को “बृहत्तर भारत' 
कहा जाता है। यह एक प्रकार की 
सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दिग्विजय थी, 
जो न केवल विलक्षण थी, वरन्‌ स्वयं में 
अद्भुत भी रही; क्योकि विश्व की किसी भी 
अन्य संस्कृति व सभ्यता ने अपना विस्तार 
अहिंसा व सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के 
आधार पर नहीं किया। इस संदर्भ में डॉ. 
राधाकुमुद मुकर्जी का कथन ठीक ही जान 
पड़ता है कि 'प्राचीन भारतीय इतिहास का 
एक रोचक पक्ष भारत की सीमाओं से परे 
के देशों के जीवन और संस्कृति पर उसका 
प्रभाव है। इन देशों में भारतीय धर्म, दर्शन, 
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विचार-पद्धति, कला, आदि का प्रवेश 
हुआ जिसके फलस्वरूप वहाँ भारतीय 
शैली की संस्कृति पल्लनवित हुई और बृहत्तर 
भारत का निर्माण हुआ।' 


प्राचीन भारतीय राजनय 


भारत में राजनय-सिद्धान्त और वैदेशिक 
सम्बन्धों का प्रयोग अति प्राचीन काल से 
ही होता आ रहा है। महाकाव्य तथा 
पौराणिक गाथाओं में राजनयिक 
गतिविधियों, राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
के अनेक द्रष्टान्न मिलते हैं। 
वाल्मीकीयरामायण में राम ने लंका के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा से पूर्व अंगद को 
दूत बनाकर नीति अनुसार समझौते का पूर्ण 
प्रयास किया था। रावण द्वारा हनुमान के 
लंका दहन के कारण प्राणदण्ड के आदेश 
देने पर रावण के भाई विभीषण ने यह 
कहते हुए रोका कि दूत का वध 
नीतिविरुद्ध है, उसे दण्डित नहीं किया जा 
सकता, चाहे वह कैसा ही अपराध क्‍यों न 
करे। हनुमान द्वारा विभीषण को अपने पक्ष 
में करना तथा लंका की गतिविधियों की 
जानकारी प्राप्त कर लेना, कुशल 
राजनयिक योग्यता का परिचायक है। 

महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णित है कि 
दूतों के माध्यम से राज्य को अपने शत्रु 
और मित्र- दोनों ही पक्षों के अभिलाषित 
परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। 
युद्धनीति और राजनीति में पारंगत श्रीकृष्ण 
का दूत-कार्य और संजय का दूत-कार्य उस 
काल के राष्ट्रों के श्रेष्ठ पारस्परिक सम्बन्धों 
का उदाहरण है। 

प्रायः सभी भारतीय राजनीतिक 
विचारकों- कौटिल्य, मनु, अश्वघोष, 
बृहस्पति, भीष्य, विशाखदत्त, आदि ने 
राजाओं के कर्तव्यों और अन्य राष्ट्रों से 
सम्बध स्थापित करने की नीति का वर्णन 
किया है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, 
कामन्दकीय नीतिशाख्र, कौटलीय- 
अर्थशास्त्र, शुक्रनीतिसार, मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्यस्मृति, आदि में राजनय से 
सम्बन्धित उपलब्ध विवरण प्राचीन 
भारतीय वैदेशिक सम्बन्धों का भी विवेचन 
करते हैं। भारतीय राजशास््र के चार प्रसिद्ध 
आधारभूत सिद्धान्त- साम, दान, दण्ड 
और भेद- राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
को, प्राचीन कार की भाँति आज भी 


निर्धारित करते हैं। इन्हें नीतिशास्त्र में 
“चतुर्पद” कहा गया है। राजनय के क्षेत्र में 
कौटिल्य का महान्‌ योगदान है। वास्तव में 
कौटिल्य और राजनय पर्यायवाची हैं। 
कौटिल्य-रचित अर्थशास्त्र भारतीय राजनय 
और वैदेशिक नीति का प्रथम प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। कौटिल्य द्वारा राजनय के उपयोग 
के सात तत्त्व बताए गए- स्वामी, 
आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और 
मित्र। भारतीय राजनय के इतिहास में 
कौटिल्य की माण्डलिक व्यवस्था 
यथार्थवाद की द्योतक है। वैदेशिक नीति 
का संचालन षाड्गुण्य-सिद्धान्त के अनुसार 
चलता था। कौटिल्य के अनुसार- विदेश 
नीति का मूल उद्देश्य राजा द्वारा सर्वोच्च 
शक्ति प्राप्त कर अपने शत्रु को उससे 
वंचित करना होता है और इस हेतु जो 
नीति निर्देशित की गई है, वह आज भी 
उतनी ही प्रासंगिक है। उनके अनुसार 
राजदूत का मूल कार्य दो राज्यों के मध्य 
शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखना था। 
कौटिल्य ने दूत के दो प्रकार के कार्यों का 
उल्लेख किया है- 4. शान्तिकालीन कार्य, 
2. संकटकालीन कार्य, जो आज भी 
सम्पूर्ण विश्व की राजनीति की गाइडलाइन 


है। कौटिल्य ने बताया है कि गुप्तचरों को 
कापालिक, भिक्षु, व्यापारी आदि के रूप में 
विदेशों में रहकर सूचनाएँ प्राप्त करनी 
चाहिये। ये पराई धरती पर रहते हुए 
राष्ट्रहित में सन्धि, विग्रह आदि कार्य भी 
करते थे। 

संधियों का आधार मण्डल सिद्धान्त 
को, अर्थात्‌ अपने पड़ोसी के साथ शत्रुता हो 
तो पड़ोसी के पड़ोसी के साथ मित्रता का 
व्यवहार अपेक्षित था। इसलिए भारवि ने 
किरातार्जुनीयम्‌ में दूत को राजा का नेत्र 
माना है तथा उसे परामर्श दिया है कि उसे 
राजा को धोखा नहीं देना चाहिये। मनुस्मृति 
का मौलिक सिद्धान्त षाड्गुण्य मंत्र है, 
जिसमें वह राजा को संधि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैधीभाव और संत्रय गुणों को ग्रहण 
करने का परामर्श देता है, जो वर्तमान सन्दर्भ 
में भी उपयोगी है। इन्हीं दिशा-निर्देशों और 
नीतियों पर चलकर प्राचीन भारत ने 
वैदेशिक सम्बन्धों का इस तरह निरूपण 
किया कि बृहत्तर भारत की विजय-पताका 
दसों दिशाओं में फहरा उठी। 
(लेखक शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी 
(इतिहास), पैसेफिक एकेडमी ऑफ हायअर 
एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर हैं।) 
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थ इं. हेमनत कुमार 


मजबूत राष्ट्र की ओर से आक्रमण एवं 

युद्ध, राष्ट्रीय विघटन, व्यापारिक 
ध्रुवीकरण, अर्थव्यवस्था पर परोक्ष नियंत्रण, 
विस्तारीकरण योजना, आंतरिक अस्थिरता 
पैदा करने, अपने देश का रहन-सहन, 
सामाजिक सोच एवं धार्मिक सभ्यता थोपने 
आदि का भय बना रहता है। इसी प्रकार 
मजबूत राष्ट्र को अपने आस-पास के 
कमजोर और छोटे राष्ट्रों से परोक्ष आंतरिक 
अस्थिरता, शत्रु-राष्ट्र के साथ मित्रता, 
कमजोर राष्ट्रों के परस्पर आर्थिक, व्यापारिक 
एवं सामरिक एकीकरण, बराबरी करने के 
लिए शक्ति बढ़ाने के गोपनीय प्रयास, राष्ट्रीय 
विघटन के अपरोक्ष प्रयास, अटपटे आर्थिक 
सहयोग की मांग, नुकसानदायक मध्यस्थता 
का आग्रह, पड़ोस में अपनी स्वतंत्र पहचान 
बनाने के उपक्रमों आदि का भय बना रहता 


है। 


प्रा कमजोर राष्ट्र को अपने से 


विभिन देशों के बीच परस्पर संबंधों को 
चार प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता 
है : 4. विदेशी राष्ट्रों से संबंध बनाकर देश 
की अर्थव्यवस्था एवं सम्मान बढ़ाने संबंधी 
क्रियाकलाप, 2. आस-पास के कमजोर राष्ट्रों 
को अपने अधीन करने के क्रियाकलाप 
ताकि भविष्य की चुनौतियों को समाप्त किया 
जा सके और बड़े राष्ट्रों का सामना करने में 
आसानी हो, 3. प्रबल राष्ट्रों की विस्तारीकरण 
की नियत से अपनी सीमाओं की रक्षा करने 
संबंधी क्रियाकलाप एवं 4. अपने देश की 
धार्मिक, सामाजिक तथा रहन-सहन की 
शैली को दुनिया के देशों में फैलाते हुए उन्हें 
अपना अनुयायी बनाने संबंधी क्रियाकलाप, 
ताकि देश की धार्मिक संस्थाएँ खुश हो जाएँ 
और दूसरे देशों द्वारा हमारे साथ ऐसा किए, 
जाने की संभावना भी कम एवं समाप्त हो 
जाए। 

युद्ध एवं झगड़ों से उत्पन्न स्पर्धा के 


भारतीय विदेश 


कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बुरी 
तरह चरमरा जाती है तथा जन-धन की हानि 
के साथ-साथ विकास भी अवरुद्ध हो जाता 
है। इन बातों के महत्त्व को देखते हुए विभिन्‍न 
देशों के साथ खूब सोच-विचारकर व्यवहार 
करना जरूरी होता है। 

विभिन्‍न राष्ट्रों के साथ मित्रवत्‌, 
सौहार्दपूर्ण, सहयोगात्मक, विश्वसनीय एवं 
राष्ट्रीय आत्मसम्मानयुक्त संबंध बनाए रखते 
हुए राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 
आवश्यक समस्त व्यवहार, उपाय तथा 
ता को विदेश-नीति कहा जा सकता 

| 


प्रमुख पारंपरिक विदेश-नीतियों का 
परिचय 


विभिन राष्ट्रों की यह सार्वकालिक इच्छा रही 
है कि अपने आस-पास के देशों को अपने 
अधीन कर लिया जाए, यदि पड़ोसी देश 


कमजोर है, तो खुली रणनीति से और यदि 
पड़ोसी देश मजबूत है तो कूटनीति से। यदि 
पड़ोसी राष्ट्र कमज़ोर है और उसे प्रत्यक्ष 
रणनीति से अपने अधीन करना संभव नहीं 
दिखाई दे रहा हो तो परोक्ष नीति अपनाकर 
उसे तोड़ने एवं कमजोर करने का प्रयास 
करना चाहिये। यदि पड़ोसी राष्ट्र मजबूत है 
और उसे किसी भी प्रकार अपने अधीन 
करना संभव नहीं दिखाई दे रहा हो, तो उसे 
उचित अवसर आने तक खुश रखकर मित्र 
बनाने के प्रयास करने चाहिए, ताकि वह 
आपको अपने अधीन करने का विचार न 
कर पाये। 

इसी प्रकार यदि अपने से कमज़ोर 
पड़ोसी राष्ट्र की, मज़बूत शत्रु राष्ट्र के साथ 
मित्रता एवं नजदीकी बढ़ने की संभावना 
लगे, तो उसे अतिरिक्त सहयोग, विभिन्‍न 
प्रकार के प्रोभन, विशिष्ट राष्ट्र का दर्जा 
आदि प्रदान करते हुए शत्रु राष्ट्र के नजदीक 
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को का स्वरूप 


जाने से रोक लेना चाहिए। 

पारंपरिक विदेश-नीतियों में ऐसे भी 
अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं कि मात्र 
धाक जमाने, देश की जनता एवं दुनिया को 
दिखानेभर के लिए किसी राष्ट्र ने पड़ोसी 
मुल्क पर आक्रमण कर दिया। पारम्परिक 
विदेश-नीति में कभी-कभी सामान्य प्रकार के 
अपमान का बदला लेने के लिए भी दूसरे राष्ट्र 
के विरुद्ध ज़रूरत से ज़्यादा कठोर प्रतिशोध 
की विदेश नीति तय कर ली जाती है। 

पारंपरिक विदेश-नीति की प्रमुख बात 
यह है कि इसमें उक्त विभिन्‍न उद्देश्यों को 
युद्ध करके पूरा करना अच्छा माना जाता है। 


आधुनिक विदेश-नीति 


जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, विदेश- 
नीति के चार प्रमुख आधार होते हैं : 4. 
आर्थिक लाभ-संबंधी, 2. सीमा- 


विस्तारीकरण संबंधी, 3. सबल राष्ट्र से 


सीमा-सुरक्षा संबंधी और 4. सामाजिक 
परंपराओं एवं धर्म के विस्तारीकरण संबंधी। 
आधुनिक विदेश-नीति में भी काफ़ी कुछ 
उपर्युक्त परम्परागत विदेश नीति के अनुरूप 
ही है, परंतु कुछ बिन्दुओं पर यह स्पष्ट रूप 
से भिन्‍न है, यथा- 

जहाँ पारम्परिक विदेश-नीतियों में किसी 
राष्ट्र की पड़ोसी राष्ट्र पर प्रत्यक्ष अधिकार कर 
लेने की इच्छा प्रमुख होती थी, वहीं 
आधुनिक विदेश-नीति में प्रत्यक्ष आक्रमण 
करने एवं दूसरे देश को भौगोलिक रूप से 
अपने अधीन कर लेने की परिपार्टी में ठहराव 
दिखाई देता है। आधुनिक विदेश-नीति 
मुख्यतः आर्थिक साम्राज्य के विस्तारीकरण 
एवं एकाधिकार पर ठहरी हुई लगती है। 
इसमें मात्र दिखावे या धाक जमाने के लिए 
संघर्ष एवं आक्रमण करना बेहतर नहीं माना 
जाता। 

आधुनिक विदेश-नीति में कूटनीतिक 
एवं परोक्ष तरीकों से अपने उद्देश्यों को पूरा 
करना अच्छा माना जाता है। किसी राष्ट्र के 
विरुद्ध किसी भी स्तर के विरोध से पूर्व 
उसकी सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं 
कूटनीतिक क्षमताओं का बारीकी से अध्ययन 
करते हुए उसे वैश्विक पटल पर अलग- 
थलग एवं अकेला करने के प्रयास 
अधिकतम मनोयोग से किए जाते हैं। 
लाभकारी होने पर कभी-कभी पूरे राष्ट्र से 
लड़ाई के बजाए उनके एक या दो प्रमुख 
नेतृत्वकर्ताओं को आवभगत या सम्मानित 
करते हुए अपने पक्ष की तरफ मोड़ना और 
ऐसी कोशिशें विफल होने पर परोक्ष रूप से 
उन्हें खुत्म करने पर ध्यान दिया जाता है, 
ताकि यह संभावना बलवती हो सके कि 
उनका नया नेतृत्व हमारे विरुद्ध युद्ध की 
जनक अहितकर नीतियों को त्याग देगा। यदि 
विरोधी राष्ट्र का किसी अन्य राष्ट्र से भी झगड़ा 
चल रहा हो, तो उस झगड़े को उकसाकर 
दोनों के बीच युद्ध कराते हुए शत्रु को 
कमजोर कर देना चाहिए और नयी परिस्थिति 
के अनुसार विदेश-नीति तय करनी चाहिये। 
एकसाथ एक से अधिक विदरेधी राष्ट्रों के 


खिलाफ युद्ध नहीं शुरू करना चाहिए, भले 
ही वह कितने ही कमजोर क्‍यों न हों। युद्ध 
अपनी ओर से शुरू करने पर भी मीडिया एवं 
अन्य माध्यमों से विश्व को बताया जाता है 
कि युद्ध, विरोधी देश ने शुरू किया है, हमें 
तो आत्मरक्षा में यह कदम उठाना पड़ा। 

समकक्ष राष्ट्र के साथ विदेश-नीति को 
समझदारी से निर्धारित करना चाहिए; क्योंकि 
दोनों राष्ट्रों के अहम का स्तर एक समान होता 
है और उनके पड़ोसी राष्ट्र भी एक ही होते हैं। 
वर्तमान काल में विदेश-नीति अध्ययन का 
विषय बन चुकी है। यह किसी प्रकार की गूढ़ 
विद्या भी नहीं रही है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र 
अच्छी-से-अच्छी विदेश नीति के समस्त 
पहलुओं से वाकिफ़ है। इन कारणों से 
समकक्ष राष्ट्रों में अक्सर विपरीत परिस्थितियाँ 
पैदा हो जाती हैं। इसमें बेहतर यह रहता है 
कि आप पहल करके क्षेत्र के अगुआ बन 
जाएँ। अन्य पड़ोसी देशों को विभिन्‍न युक्तियाँ 
अपनाकर पहले से ही अपने साथ कर लें, 
इससे पड़ोसी समकक्ष राष्ट्र खुद ही पीछे रह 
जाएगा। समकक्ष एवं कमजोर राष्ट्रों के 
संभावित प्रकोप से बचने के लिए आक्रामक 
विदेश-नीति भी बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हुई है, 
परंतु इस नीति को उत्तरोत्तर नीति के रूप में 
ही अपनाना चाहिये। 

आपसी विवाद-नियंत्रण से बाहर जाने 
पर प्रत्यक्ष आक्रमण का भी सहारा लिया 
जाता रहा है। परंतु प्रत्यक्ष आक्रमण करने से 
पूर्व शत्रु को कूटनीति से विखण्डित करने 
एवं उसे पड़ोसी देशों से अलग-थलग कर 
देना चाहिये। सीधी एवं खुली लड़ाई करने से 
पूर्व शत्रु की सामाजिक, आर्थिक, 
कूटनीतिक, वैदेशिक एवं सामरिक क्षमता 
का वास्तविक आकलन गहराई से कर लेना 
चाहिए, ताकि इन आँकड़ों का उपयोग जीतने 
के लिए बनाई जानेवाली रणनीति में किया 
जा सके। प्रत्यक्ष आक्रमण से पूर्व आस-पास 
के सभी राष्ट्रों को इस हद तक अपने समर्थन 
में कर लेना चाहिए कि वह इस कार्य को 
सही मान लें, इसके साथ ही आवश्यकता 
पड़ने पर सहयोग का वचन भी ले लेना 
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हे के ऋषियों ने कहा- मम देशो 
णी भुवनत्रयम्‌। अर्थात्‌ तीनों भुवन मेरा ही देश 
हैं। सारे विश्व को परिवार माननेवाले ऋषियों 
ने घोषणा की- वसुधेव कुटुम्बकम्‌। विश्व के राष्ट्र 
अपने ही भाई-बंधु हैं, तो इसमें कौन अपना और कौन 
पराया 2 

जैसे किसी बड़े परिवार के बंधु-बांधव सब एक 
ही मकान में न रहकर सुविधानुसार भिन्‍न-भिन्‍न भवनों 
में रहते हैं, इसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्र 
परस्पर बंधु होते हुए भी देश, काल पात्र, परिस्थिति और सुविधा के 
विचार से भिन्‍न-भिन्‍न भौगोलिक खण्डों में व भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में 
रहते हैं। जेसे भिन्‍न-भिन्‍न नगरों में बसनेवाले बंधु हजारों मील की 
दूरी के उपरान्त भी बंधु ही रहते हैं, शरीरों की दूरी के उपरान्त भी 
मन से समीप रहते हैं, उसी प्रकार भिन्‍न-भिनन राष्ट्रों के लोग समुद्र 
पार विदेशों में बसने के उपरान्त भी वस्तुतः बंधु ही हैं। 
भारत की विदेश-नीति का यह आदर्श सूत्र है। इसलिये युक्ति- 
बुद्धि से अपने राष्ट्र की हितसाधना करते हुए सारे संसार में विश्व- 
बंधुत्व की भावना का विकास करना हमारा उद्देश्य है। 
वैदेशिक नीति के लिए अंग्रेजी-शब्द है- डिप्लोमेसी। इसका 
प्रायः अर्थ माना जाता है चालाकी। इसमें ऊपर से विदेशों के प्रति 
मित्रभाव दिखाकर भीतर से स्वार्थ-साधन किया जाता है। इसी को 
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कूटनीति भी कहते हैं। कूट शब्द का अर्थ ही झूठ या 
छल है। कूटनीति शतरंज के खेल के समान है जिसमें 
हमारा दूसरे से व्यवहार में अन्ततोगत्वा मात करना या 
पराजित करना ही उद्देश्य होता है। पाश्चात्य विदेश 
नीति की कल्पना यही है। विदेशों में विदेश मंत्री की 
सफलता का मापदण्ड ही यही है कि कितने देशों को 
सहायता या सेवा की आड़ में अपने देश की स्वार्थ- 
पूर्ति के लिये उस देश-विशेष को सताना, परस्पर में 
लड़ाना और अपनी इच्छानुसार नचाना है। इसमें जो 
सफल होता है, वही सफल विदेश मंत्री कहा जाता है। किसी भी 
सहायता या समर्थन में उनकी चाल निहित रहती है, जिससे कभी 
बाज नहीं आते। एक देश को दूसरे देश से लड़ाते रहना, जिससे वे 
सदैव निर्बल बने रहें, जिससे उस देश पर उनका प्रभुत्व बना रहे 
और उनकी इच्छानुसार नाचते रहें। अमेरिका और रूस की विदेश 
नीति का यही लक्ष्य है। जितनी भी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, वे उनके 
स्वार्थ-साधन के अखाड़े बने हुए हैं। उदाहरण के लिये भारत को 
निर्बल बनाए रखने और संघर्षों में उलझाए रखने के लिए अमेरिका 
का पाकिस्तान को मित्र बनाना, आदि। 

भारत ने अपनी सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार वैदेशिक नीति 
के द्वारा विश्व-कल्याण की साधना की। भारत ने अपने इतिहास के 
विभिन्‍न चरणों में कभी भी न तो किसी देश की स्वाधीनता पर डाका 


चाहिए। प्रत्यक्ष आक्रमण में उन मोर्चों पर 
युद्ध करना चाहिए जहाँ पर शत्रु कमज़ोर 
बेठता है। 

समकक्ष एवं कमजोर राष्ट्रों तक आपका 
यह सन्देश सुस्पष्ट रूप में समय-समय पर 
पहुँचता रहना चाहिए कि “जब तक आप 
हमारा नुकसान नहीं करेंगे, तब तक हम भी 
लड़ाई की शुरूआत नहीं करेंगे; परंतु यदि 
आपकी तरफ़ से लड़ाई या हमारा अहित 
करने की शुरूआत होती है तो हम अपनी 
पूरी ताकत के साथ आर-पार की लड़ाई 
किए बगैर बीच में नहीं रुकेंगे।' 
आधुनिक काल में कमजोर राष्ट्रों की 
नयी विदेश-नीति 
यह महसूस किया जा रहा है कि वर्तमान 
काल में मजबूत देशों द्वारा छोटे देशों पर सीधे 
तथा खुले युद्ध के द्वारा भौगोलिक नियंत्रण के 
बजाय आर्थिक नियंत्रण तथा परोक्ष रूप से 
धर्म-विस्तारीकरण किए जाने पर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है। इस कारण कमजोर 


राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा एवं सम्मान बचाना 
पहले की तुलना में काफ़ी सरल हो गया है। 

इधर कुछ दशकों से विभिन्‍न देशों में यह 
धारणा पैदा हुई है कि अपने देश के सैनिक 
और नागरिकों को बेवजह या मात्र धन या 
सीमा के विस्तार के लिए युद्ध में झोंकना एवं 
मारना मानवता के खिलाफ है, अतः अति 
विशेष एवं अति आवश्यक परिस्थितियों में 
ही ऐसा युद्ध करना चाहिए जिसमें सैनिकों या 
देश की जनता के मारे जाने की स्थिति हो। 
इस धारणा से मज़बूत तथा बड़े देश भी 
जनहानि की संभावनावाले युद्ध करने से 
बचते हैं। इस मनोविज्ञान का फ़ायदा कमजोर 
राष्ट्रों ने बखूबी उठाया है। इस नीति के तहत 
छोटे राष्ट्र अपने पास ऐसे हथियारों का 
जखीरा तैयार कर रख लेते हैं जो मजबूत 
राष्ट्र की भी सुनिश्चित जनहानि करने में सक्षम 
हो। इस क्षमता को न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता 
कहा गया। 

इस न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता में जैविक 
हथियार, पारमाणविक हथियार तथा 


अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल प्रमुख हैं। अब 
कमजोर देशों की तरफ़ से मजबूत राष्ट्रों को 
युद्ध की पहल करने पर यह संदेश दिया 
जाता है कि यदि आपकी ओर से हमारा भारी 
नुकसान किया गया, तो हम भी अपनी 
न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता से आपका कुछ- 
न-कुछ विशेष नुकसान कर देंगे। परमाणु बम 
इस नीति के सर्वोत्तम सहायक सिद्ध हो रहे 
हैं; क्योंकि इसमें विनाश करने की दर बहुत 
ज़्यादा है। 

भले ही आधुनिक विदेश-नीति देखने- 
सुनने में परंपरागत विदेश-नीति की तुलना में 
ज्यादा भली एवं अच्छी लगती हो, परंतु 
वास्तविक सच्चाई यह है कि यह उससे 
ज्यादा क्रूर व खतरनाक है। परमाणु, 
रासायनिक एवं अन्य महाविनाशकारी 
हथियारों के संयोग से आधुनिक विदेश-नीति 
असहनीय बन चुकी है। यह शत-प्रतिशत 
'मुँह में राम बगल में छुरी'-जैसी ही है। 
आधुनिक विदेश-नीति के सिद्धांत 'हाथी के 
दाँत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ 
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हेड न तो अर्थ पर, न धर्म पर, न सांस्कृतिक जीवन को तहस- 
नहस किया और न ही अर्थिक सहायता या सैनिक सहायता के 
माध्यम से किसी भी देश का किसी भी प्रकार का शोषण किया है। 
विश्व के भूतल पर कोई भी देश, जो अपने राष्ट्र के हित को साधते 
हुए, उसको खण्डित नहीं करते हुए सदैव शान्ति का प्रहरी बना 
रहा तो इस अर्थ में भारत विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। अपने 
राष्ट्र का अहित न हो और विश्व का कल्याण हो- ऐसी साधना 
हमारी प्रथम से रही है। हाँ, हम अपने राष्ट्र का अहित करके विश्व 
का मंगल नहीं चाहते। हम अपने राष्ट्र का हित-साधन करते हुए 
विश्व-हितसाधना में सतत कर्मरत हैं। इसलिये भारत जब अपने 
विषय में सोचता है, तब विश्व की समस्याओं को भी अपने समक्ष 
रखता है। 

विदेश-नीति में हम न अपना सम्मान खोएँ, न दूसरी के सम्मान 
का हनन करें। अमेरिका तथा रूस- दोनों अपनी विदेश नीति के 
अन्तर्गत अपनी आर्थिक सहायता या सैनिक सहायता या सन्धियों 
द्वारा दूसरे देशों को अपना पिछलग्गू बनाकर रखना चाहते हैं। 
सफल विदेश-नीति अपने राष्ट्र की अखण्डता नष्ट नहीं होने 
देती। दुर्भाग्य से चीन के प्रति हमारी नीति असफल रही। उसने 
तिब्बत को खा लिया। हमने पंचशील पर हस्ताक्षर किये, वही हमारे 
लिये पंचशूछ बन गया। भारत की 44,380 वर्गमील भूमि अभी 
तक चीनी दरिदों के पाव के नीचे पड़ी है। पाकिस्तान ने भी कश्मीर 
की हजारों वर्गगील भूमि दबा रखी है। बसवाड़ा और कच्छ के रण 
में हमने पुनः देश की भूमि गँवाई है। 
सफल विदेश-नीति की माँग है कि हम न दूसरों को ठगें और 
न दूसरों से हम ठगे जावें। हमें चतुर-चालाक तो रहना चाहिये, 


किन्तु छली नहीं होना चाहिये। अन्य देशों के हृदयों को स्पर्श कर 
उनके हृदय से बात करना एक सफल विदेश-नीति का लक्षण है। 
इस दृष्टि से भी विगत अनेक वर्षों के काँग्रेसी शासन में हम बार- 
बार ठगे गये। तिब्बत के मामले में हम ठगे गये। कश्मीर के मामले 
में हम ठगे गये। ताशकन्द के समझौते में हम बुरी तरह ठगे गये। 

पड़ोसी छोटे देशों से सम्बन्ध ऐसे होने चाहिये थे कि वे भारत 
जैसे महान्‌ देश को अपना स्वाभाविक नेता मानते। पर स्थिति बनी 
है ठीक इसके विपरीत। नेपाल, भूटान, लंका, म्यांमार- सभी उलटे 
भारत पर पाद प्रहार करने लगे। 

भारत संस्कृति का दिव्य मन्दिर है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत 
जगदुरु है। अतः अन्य देशों पर राजनीतिक वर्चस्व बनाने की 
अपेक्षा अपनी संस्कृति की सुधा सब देशों को पिलाना एक महान्‌ 
आदर्श है। 

राजनीतिक वर्चस्व द्वारा दूसरे देशों को गुलाम बनाते हैं, पर 
संस्कृति के प्रकाश द्वारा हम उन्हें मुक्ति का आनन्द बाँटते हैं। 

राजनीतिक हस्तमिलाप केवल स्वार्थ पर आधारित होता है 
तथा आज का राजनीतिक हस्तमिलाप कल के राजनीतिक पघूंसे में 
बदल सकता है। पर सांस्कृतिक हस्तमिलाप युगों तक दो राष्ट्रों को 
मित्र बनाकर रखता है। अतः विदेश-नीति में अन्य देशों से 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान परम लाभकारी होता है। विदेश मंत्री एवं 
राजदूतों को संस्कृति का ज्योतिघर बनकर प्रकाश फैलाना चाहिये। 
भिन्‍न-भिनन देशों में परस्पर बहुत-सी भ्रान्तियाँ एक-दूसरे के निकट 
जाने पर दूर होती हैं। 

इस प्रकार सफल विदेश-नीति द्वारा विश्व-शान्ति स्थापित हो 
सकती है। 


और' की तरह होते हैं। 
अच्छी विदेश-नीति की आवश्यकता 
एव लाभ 
दो-चार अपवादों को छोड़कर प्रत्येक राष्ट्र 
अपने से कुछ कमज़ोर तथा कुछ मजबूत 
राष्ट्र के बीच स्थित होता है। राष्ट्रों के बीच 
परस्पर युद्ध, वर्चस्व की परोक्ष लड़ाई तथा 
उपर्युक्त अन्य विभिन्‍न झंझावातों से बचते हुए 
देश का शान्तिपूर्वक सतत विकास एवं 
आंतरिक स्थिरता-एकता पाने के लिए 
पड़ोसी राष्ट्र से युक्तियुक्त संबंध बनाने की 
कला को कुशल विदेश-नीति कहा जा 
सकता है। दूरदर्शितापूर्ण तथा अच्छी विदेश- 
नीति के अभाव में किसी भी राष्ट्र को सीमा 
पर युद्ध, व्यापारिक एवं आर्थिक गुलामी, देश 
के अंदर आंतरिक अस्थिरता तथा राष्ट्रीय 
विखण्डन का भय बना रहता है। 

सफल विदेश-नीति, देश के विकास की 
कुज्जी होती है। इससे सेना पर होनेवाले 
खर्च में कमी आती है तथा वैश्विक स्तर पर 


देश का सम्मान बढ़ता है। देश के प्राकृतिक 
संसाधनों को विदेशी देशों की कुद्दष्टि से 
बचाया जाना संभव हो जाता है। देश अपनी 
आर्थिक नीतियाँ अपने लाभ के हिसाब से 
खुद बना सकता है। देश को अनावश्यक 
युद्ध करने की नौबत नहीं आती। देश के 
आंतरिक मामलों में अन्य राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं 
करते। देश के नागरिक विदेशों में सम्मान 
तथा सुरक्षित रूप से नौकरी एवं व्यवसाय 
कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर बननेवाली 
विभिन्‍न नीतियों को देशहित के अनुसार 
बदलवाया जा सकता है। किसी देश की 
विदेश-नीति सफल होने पर अन्य राष्ट्र उससे 
विज्ञान एवं उच्च तकनीकों को आपस में 
साझा करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका 
लाभ देश की उन्नति तथा लोगों के जीवन- 
स्तर सुधारने में किया जा सकता है। 
भारतीय विदेश-नीति की प्रमुख 
चुनौतियाँ का एशिया तथा यूरोपवासियों से 
काफी पुराना परिचय रहा है। पौराणिक काल 
से लेकर वर्तमान तक भारत अन्य देशों के 


लिए सदैव रहस्य तथा आकर्षण का विषय 
रहा है। इस कारण अनेक विदेशी भारत आने 
की इच्छा रखते थे। सार्वकालिक अंतरराष्ट्रीय 
उपलब्धियों के सन्दर्भ में भारतवासी गर्व से 
कह सकते हैं कि दुनिया में जिस भी समुदाय, 
जिस भी धर्म पर आश्रय एवं उत्तरजीविता 
का संकट आया, उसने भारत को विपत्ति- 
काल की सुरक्षित जगह माना। अनेक विदेशी 
लोग भारत को अपने हिसाब से बदलने, 
लूटने तथा नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से 
आए, परंतु पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए 
और उनमें से अधिकांश यहीं के होकर रह 
गये। 

“जिस डाल पर मीठे फल लगे हों, लोग 
पत्थर भी उसे ही ज्यादा मारते हैं!- 
भारतभूमि पर यह बात दुर्योग से सटीक 
बैठती है। कई तरह के मौसम, विविध प्रकार 
की जलवायु, उपजाऊ मैदान, आकर्षक 
वन, नदी-नाले, झरने, समुद्र, हिमाच्छादित 
पर्वत, सैकड़ों प्रकार की लाभकारी 
औषधियाँ, विभिन्‍न प्रकार के भोज्य पदार्थ, 


दी कोर |सितम्बर, 207 जी 


रे पालतू पशु, विविध प्रकार के 
खनिज, मूल्यवान्‌ धातु और न जाने क्या- 
क्या! एकसाथ इतनी सारी चीजें दुनिया के 
बहुत कम स्थानों पर ही मिलती होंगी। 
इसीलिए अनेक लोगों ने यह कल्पना की है 
कि उनका जन्म जब भी हो, भारतभूमि पर 
ही हो। 
परंतु बहुत ही दुःख का विषय है कि इस 
विलक्षण भारतभूमि का वर्तमान बेचैनीभरा 
तथा भविष्य तेजी से “जटिल अनिश्चितता' 
तथा 'घोर अंधकार' की ओर बढ़ रहा है। 
वर्तमान में देश अत्यंत गंभीर एवं जटिल 
आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा 
है। इन समस्याओं की आहट बहुत 
चौंकानेवाली है और इससे सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
भारत की आंतरिक सामाजिक व्यवस्था तथा 
उसकी सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय 
अखण्डता को आनेवाले कुछ दशकों में 
भारी एवं अकल्पनीय नुकसान हो सकता है। 
अपने इस चरित्र के कारण ये समस्याएँ 
प्रत्यक्ष तौर पर भारत की विदेश-नीति के 
महत्त्व की हैं। इनका निवारण करना आज 
की प्राथमिक एवं सर्वोच्च आवश्यकता होना 
चाहिए। यदि इसमें लापरवाही एवं शिथिलता 
बरती गई, तो अपूर्णीय क्षति भी हो सकती है। 
इन समस्याओं के सभी संभावित कारणों को 
ढूँढ़ना जरूरी है ताकि तदनुसार उपाय किए 
जा सकें। 
भारत के वर्तमान परिदृश्य में हिंदू, 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी-जैसे 
मुख्य धर्मों के साथ-साथ सैकड़ों धार्मिक 
उपसंस्थाएँ, रीति-रिवाज, अनगिनत परंपराएँ, 
विभिन्‍न धार्मिक-आध्यात्मिक आस्थाओं के 
लोग, विभिन्‍न जीवनशैली-दिनचर्या के लोग, 
विभिन्‍न नस्ल एवं जातियों के लोग और न 
जाने कितनी प्रकार की विविधताएँ एकसाथ 
मौजूद हैं। इस प्रकार भारत का वर्तमान 
सामाजिक परिदृश्य बहुलतावादी है। इतनी 
प्रकार की विविधताएँ शायद ही दुनिया के 
किसी और देश में देखने को मिले। 
अपवादों को छोड़कर यहाँ के लोगों ने 
एक-दूसरे की धार्मिक तर्कशीलता तथा 
जीवनशैली से परोक्ष रूप से प्रभावित एवं 
प्रेरित हो, उनका कुछ-न-कुछ अंश अपनी 
आदतों में उतार लिया और ऐसा करते हुए 
लोगों को यह भी नहीं पता लगा कि वे कब, 
किससे, कैसे, कितना और क्‍यों प्रभावित हो 


भारतमें राष्ट्रीय चेतना तेजी 
से घटरही है। विगत कुछ 
दशकों में ऐसे अनेक 
उपधार्मिक समूह एवं स्वयंभू 
विचारधारा की संस्थाएँ तेजी 
से उभरी हैं जो भारत के 
वर्तमान संविधान को न 
मानते हुए अपनी सोच के 
संविधान के अनुसार देश 
को चलाना चाहती हैं। बहुत- 
से लोग यह अपेक्षा कर रहे 
हैं कि अन्य सभी धर्मों के 
लोग हमारे धर्म के 
अनुयायी हो जायें। 


गये। अपवादों को छोड़कर भारत में शायद 
ही किसी संस्था, पंथ या धर्म के अनुयाई धर्म 
के मौलिक स्वरूप एवं नियमों के अनुसार 
अपना जीवन जीते हों। भारत में किसी 
परिवार के हर सदस्य की सोचने की शैली, 
आचार-विचार, आहार-विहार तथा धार्मिक 
आस्था अलग-अलग हो सकती है और ऐसा 
होने के बावजूद भी वह पूरा जीवन एकसाथ 
हँसी-खुशी गुजार सकते हैं। इसे भारतभूमि 
की वैचारिक स्वतंत्रता का प्रकृतिप्रदत्त 
माहौल कहेंगे या 'जो जैसा है उसे वैसा ही 
स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति' या पारिवारिक 
एवं उप-धार्मिक अनुशासनहीनता या “बहुत 
हो गया, रुक जाओ, हर छोटी बात को इतनी 
गहराई से मत लो और न ही उसके लिए 
झगड़ा करो' की सोच या “ठीक है नहीं 
समझना है तो न समझो, तुम्हारा जो मन हो 
वह करो, बाद में मत कहना कि मुझे किसी 
ने समझाया नहीं'- कहकर पछ्का झाड़ लेने 
की प्रवृत्ति या कुछ और। 

भारत का उपर्युक्त बहुलतावादी समाज 
इन्हीं बातों के चलते लंबे समय से जीवंत 
रूप में मौजूद है। भारत के पड़ोसी देशों की 
धार्मिक पहचान कई बार बदली, परंतु भारत 
में धार्मिक एवं अन्य विविधताएँ जिंदा रहीं। 
इसी बहुलतावाद की तारीफ़ में कहा गया- 


यूनान-मिस्र-रोमां सब मिट गए जहाँ से 
बाकी मगर है, अब तक नाम-ओ-निशा हमारा। 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जहाँ हमारा। 
परंतु यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है 
कि सैकड़ों साहू की कथित स्वस्थ 
बहुलतावादी मान्यताएँ विगत कुछ वर्षों में यू- 
टर्न लेकर अविश्वास, नफ़रत, घृणा से युक्त 
होकर एक दूसरे के अस्तित्व को निगल जाने 
के लिए उतावली हो गई हैं। जहाँ कुछ वर्षों 
पहले तक “तुम अपने हिसाब से रहो, हम 
अपने हिसाब से रहें, किसी को कोई दिक्कत 
नहीं होगी'- की भावना मौजूद थी, वहीं 
इसका अंत होकर “तुम मेरे हिसाब से रहो' 
की सोच मजबूत होती जा रही है। 
उक्त कारणों से भारत में राष्ट्रीय चेतना 
तेजी से घट रही है। विगत कुछ दशकों में 
ऐसे अनेक उपधार्मिक समूह एवं स्वयंभू 
विचारधारा की संस्थाएँ तेजी से उभरी हैं जो 
भारत के वर्तमान संविधान को न मानते हुए 
अपनी सोच के संविधान के अनुसार देश को 
चलाना चाहती हैं। बहुत-से लोग यह अपेक्षा 
कर रहे हैं कि अन्य सभी धर्मों के लोग हमारे 
धर्म के अनुयायी हो जायें। बहुत-से लोग यह 
चाहते हैं कि देश में उनके धर्मग्रंथों के 
मौलिक नियम लागू हो जायें। बहुत-से लोग 
यह चाहते हैं कि संविधान का प्रारूप बदल 
दिया जाये। बहुत-से लोग यह चाहते हैं कि 
पुरातन जातिवादी व्यवस्थाएँ फिर से बहाल 
हो जायें। इन अपरिपक्क एवं नुकसानदायक 
हसरतों के चलते भारत में विरोधी 
विचारधाराओं के मध्य वैचारिक विस्फोट 
होने की स्थिति तेजी से बढ़ रही है जो 
आंतरिक एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा 
है। यदि कोई देश आंतरिक रूप से कमजोर 
होने लगे, तो न तो उसका विश्व में सम्मान 
रहता है, और न ही वह लंबे समय तक 
सीमाओं से सुरक्षित होता है। ऐसे में राष्ट्रीय 
विखण्डन के काले बादल भी देश पर 
मंडराने लगते हैं। 
इन गंभीर प्रश्नों के चछते उन सभी 
कारकों को ढूँढ़ना एवं समझना अति 
आवश्यक है जो भारत की आंतरिक एकता 
एवं सामाजिक ढाँचे को छिन्न-भिन्‍न करने 
के लिए जिम्मेदार हैं या हो सकते हैं, ताकि 
इनका सम्यक्‌ निदान सोचा जा सके। 
(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई- 
विभाग में सहायक अभिवन्ता हैं।) 
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असुरक्षा के घेरे में - 


ण वीना सिंह 
उीः की स्थिति में लगता है कि हम 
हि । कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। मन- 
मस्तिष्क में एक भयावह 
वातावरण बना हुआ है। कट्ता, भ्रान्ति, संदेह, 
भय और संघर्षों से भरे आज के समय में 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना भविष्य अनिश्चित 
और अंधकारमय लग रहा है। भ्रष्टचार, 
अनाचार, अत्याचार, हिंसा, हत्या एवं आतंक 
का भयावह परिदृश्य हमें मिटाने को तत्पर है। 
ये चीजें हमारी व्यवस्था का अंग बन चुकी हैं, 
जिनका रूप ही विकृत हो गया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि चारों ओर सघन अंधेरा-सा छा 
गया हो व घना कोहरा फैला हुआ हो। समझ 
में ही नहीं आता कि किधर जाना है और कया 
करना है। ऐसा लगता है कि हम उचित- 
अनुचित में भेद करना भूल गए हैं। इन सबके 
पीछे हमारे राष्ट्रीय व सामाजिक चरित्र का 
अवमूल्यन होना भी एक प्रमुख कारण है। 
हमने अपने चरित्र की गरिमा खो दी है, 
इसीलिए ऐसी विषम परिस्थितियाँ पैदा हो रही 
हैं। हमारा नैतिक और सामाजिक जीवन ऐसी 
शुन्यता की ओर चल रहा है जिसका न कोई 
लक्ष्य है और न प्रयोजन। 
व्यवस्था-तंत्र और सुरक्षा 
व्यवस्था-तंत्र में तो जैसे घुन ही लग गया हो। 
जब भी कोई बात बिगड़ती है, लोग सड़कों 
पर उतर आते हैं। भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने 
के लिए आंदोलन करते हैं, खुद से वादे करते 
हैं, फिर बढ़ते समय के साथ चुप होकर बैठ 
जाते हैं। सब तो एक जैसे हैं, कोन किसे क्या 
कैसे कहे ? राजनेता भ्रष्ट हैं। अफसर भ्रष्ट हैं। 
पुलिस भ्रष्ट है। सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय 
यह है कि आम आदमी भी इस महामारी की 


आग से बच नहीं पाया है। दूर-दूर तक कहीं 
कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जो इन 
अनेक समस्याओं का समाधान ढूँढ़ सके। हम 
अपने ही स्वाधीन देश, घर-परिवार समाज में 
सुरक्षित नहीं हैं। अभी हाल ही में गुरुग्राम के 
नामी स्कूल में सात-वर्षीय बच्चे की बेरहमी से 
की गई हत्या ने हमारे देश की सुरक्षा की पोल 
खोलकर रख दी। आखिर कया कुसूर इन छोटे 
नन्हे बच्चों का? मानव समाज के हर धर्म 
और प्रत्येक संस्कृति में बच्चों को भगवान्‌ का 
रूप माना जाता है। वे तो अबोध, कोमल और 
मासूम होते हैं, जिन्हें न किसी से ईर्ष्या, द्वेष, 
जाति-धर्म का बोध। उनके साथ ऐसी 
हैवानियत ? हमारे समाज का रूप कितना 
विकृत हो गया है जहाँ बच्चों का बचपन 
सुरक्षित नहीं, बेटियों का तो पूरा जीवन ही 
असुरक्षित है। बूढ़े बुजुर्ग का जो घर ही सुरक्षा 
कवच है, वे उसी घर में असुरक्षित और 
उपेक्षित हैं। 


बेरोजगारी से असुरक्षा 


देश का हर नौजवान रोजगार को लेकर स्वयं 
को असुरक्षित महसूस करता है। उच्च स्तर की 
पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी 
नहीं होती। हर साल लगभग 4.30 करोड़ 
युवा श्रमशक्ति में शामिल हो रहे हैं, पर उन्हें 
मनोवाज्छित नौकरी या काम-काज नहीं 
मिलता। युवाओं में ऊर्जा होती है, बहुत कुछ 
करने की उमंग होती है, लेकिन जब उन्हें 
उपयुक्त कार्य नहीं मिल पाता, तब वे कुण्ठित 
हो जाते हैं या पैसे कमाने के गलत रास्ते 
अपना लेते हैं जो उनके लिए घातक सिद्ध 
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तक ही 


होता है। 
दुर्वसनों से असुरक्षित जीवन 


यह समस्या व्यक्ति की स्वरचित है। हमारे देश 
में लोगों एक बड़ी संख्या धूम्रपान, नशेबाजी, 
यौन स्वेच्छाचार एवं मानसिक रोगों से जूझ 
रही है। वे उसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी 
उसमें लिप्त रहते हैं। दुर्व्ग्सन कोई भी हो, बुरा 
ही होता है। ऐसे लोग स्वयं का जीवन तो 
खतरों में डालते ही हैं, उनके परिवार को भी 
अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। 


यातायात में असुरक्षा 


बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते वाहन और भागमभाग 
जिन्दगी में सुरक्षा नगण्य हो गयी। प्रतिदिन 
अनगिनत सड़क हादसे हो रहे हैं। कारण 
नियमों की अनदेखी और आगे निकलने की 
होड़। जीवन का कोई भी पल सुरक्षित नहीं है। 
पहले रेल-दुर्घटना या विमान-दुर्घटना यदा- 
कदा सुनने में आती थी, पर आज ये दुर्घटनाएँ, 
आम हो गई हैं। कहीं पटरी उखड़ गई तो कहीं 
डिब्बे पलट गये, कहीं आग लग गई तो कहीं 
रेल के अन्दर दुर्जनों के कुकृत्यों से सिमट गई 
जिन्दगी। जितने साधन बढ़े, सुरक्षा उतनी ही 
घट गयी। 
प्रकृति से सुरक्षा 
सबसे बड़ा संकट प्रकृति के संरक्षण के प्रति 
लोगों की उदासीनता का बना हुआ है। प्रकृति 
में प्रदूषण मनुष्य ने ही बढ़ाया है, जिसके 
परिणामस्वरूप आज हमें तरह-तरह की 
प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ 
रहा है। वर्तमान में मौसम-चक्र बिगड़ गया है, 
इसी कारण कहीं पर अतिवृष्टि तो कहीं पर 
अनावृष्टि का दंश झेलना पड़ता है। अतः पेड़- 
पौधों का कटान रोककर, वृक्षारोपण करके 
तथा अन्य तरीकों से भी प्रकृति को सुरक्षित 
करके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर 
सकते हैं। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि 
जीवन-मूल्यों को समझते हुए उसकी सुरक्षा 
के उपाय खोजें। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को 
भी सुरक्षित रहने में सहयोग करें। 

(लेखिका स्वतंत्र टिपणीकार हैं।) 
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. सॉफ्ट राष्ट्र और 'सॉफ्ट शक्ति! 
के बीच झूलता भारत 


#॥ जेक्स ई. सी. हाईमैन्स 


भाः की समस्या यह है कि हमने 
कभी-भी अपने पर की गई 
कार्रवाई के खिलाफ किसी देश 
पर कोई भी कीमत नहीं थोपी है।' भूतपूर्व 
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सतीश चद्ध ने 
ये शब्द कुछ वर्ष पूर्व कहे थे। 'बस हम चुप 
रहते हैं और जो कुछ भी हमारे साथ होता 
है, उसे स्वीकार कर लेते हैं।' सुभाष चन्द्र 
के इन शब्दों में भारतीय उच्च वर्ग के लोगों 
और आम आदमी की भावनाओं की गूँज 
सुनाई पड़ती है। बहुत-से भारतीय यह मानते 
हैं कि देश के बाहरी शत्रु, प्रतिद्वंदी और 
दोस्त कोई भी हमें धांस दिखा सकते हैं, 
क्योंकि सुभाष चन्द्र के शब्दों में हम “सॉफ्ट 
राष्ट्र! हैं। इसके अलावा यदि साफ़-साफ़ 
बात की जाए तो अधिकांश भारतीय भी यही 
सोचते हैं। 
सन्‌ 960 में सर 4990 के अंत तक 
भी भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को लेकर 
सुभाष चन्द्र का यह मूल्यांकन बिल्कुल 
सही प्रतीत होता है। बहरहाल इतना अंतर 
जरूर पड़ा है कि अब भारतीय “चुप नहीं 
बैठते' | शीत युद्ध के अंत तक वाशिंगटन 
डी सी और अन्य स्थानों पर बसे उच्च वर्ग 
के लोग भारत की विदेश-नीति के बारे में 
नकारात्मक और यही घिसी-पिटी धारणा ही 
रखते थे और भारत को एक सॉफ्ट राष्ट्र! 
मानते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत 
कानूनी ढर्रे पर चलनेवाला एक दब्बू देश है 
और इसे विश्व-मंचों पर पदासीन कठोर 


रुखवाले और वास्तविकता में जीनेवाले 
देश गंभीरता से नहीं लेते हैं। 

लेकिन शीत युद्ध को समाप्त हुए दो 
दशक से अधिक समय बीत गया है और 
4990 में भारत की छवि के बारे में सही 
प्रतीत होनेवाला यह विश्लेषण आज पुराना 
लगने लगता है। एक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय ने निश्चय ही यह पाया है कि लगभग 
एक दशक से भारत की विदेश-नीति का 
आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन न होकर 
नाटकीय रूप में दावोस हो गया है। लेकिन 
कहीं गहरे स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 
भी विदेश नीति के अपने लक्ष्यों को बदल 
लिया है। विश्वभर के देश और यहाँ तक कि 
अमेरिका भी बुश/चेनी परीक्षण के बाद अब 
'सॉफ्टनेस' को “कमजोरी' या “कठोरता' 
को 'शक्ति' का पर्याय नहीं मानते। इसके 
बजाय प्रोफेसर जोजफ नये के नपे-तुले 
शब्दों में, “सॉफ्ट शक्ति' को जुटाने के लिए 
वे सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए भी 
उत्सुक हैं। 

इसलिए भारत के राष्ट्रीय ब्राण्ड 
मैनेजरों' के लिए आज मुख्य चुनौती सुभाष 
चन्द्र के शब्दों में कथित परंपरागत 
'सॉफ्टनेस' को छोड़ने को नहीं है, बल्कि 
उसमें अत्यधिक सुधार करने से बचने 
की है। 


सॉफ्ट शक्ति क्या है ? 


शक्ति वह क्षमता है जिससे आप दूसरों को 
अपनी इच्छानुसार वह सब कुछ करने को 
भी मजबूर कर देते हैं जिसे वे अन्यथा न 
भी करते। शक्ति के मूलतः दो रूप हैं : 
कठोर और सॉफ्ट। उनके बीच का अंतर 
उनकी आपेक्षिक क्रूरता में निहित नहीं है 
बल्कि उनकी आपेक्षिक यथार्थता में निहित 
है। किसी को नष्ट करने की धमकी देने के 
बजाय उसे आर्थिक प्रलोभन देना भी शक्ति 
का “कठोर' रूप ही है। इसके विपरीत 
'सॉफ्ट' शक्ति का वह रूप है जो अमूर्त 


होता है। इसका संबंध उससे नहीं जिस पर 
आपका स्वामित्व है, बल्कि उससे है 
जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे 
शब्दों में अमूर्त या सॉफ्ट शक्ति वह क्षमता 
है जिससे आप दूसरों को अपनी इच्छानुसार 
काम करने पर मजबूर कर देते हैं; क्योंकि 
आपको देखने का उनका नजरिया ही वही 
है। किसी राष्ट्र की अमूर्त शक्ति की तुलना 
किसी फ़िल्मी सितारे की उस शक्ति से की 
जा सकती है जिससे वह लोगों को किसी 
खास ब्राण्ड के किसी भी साबुन या फ्राइड 
चिकन को खरीदने के लिए विवश कर 
सकता है। अमूर्त शक्ति का एक और हल्का 
पक्ष भी है जिसे मैं 'अमूर्त असहायता' का 
नाम देता हूँ। अमूर्त असहायता एक ऐसी 
विडम्बनापूर्ण स्थिति है जिसमें आप 
असहाय होकर दूसरों को देखते रहने के 
लिए विवश होते हैं और उन्हें देखने के 
कारण ही आप वह सब कुछ करने पर 
विवश होते हैं जिसे आप नहीं करना 
चाहते। राष्ट्र की अमूर्त असहायता उन 
फ़िल्मी सितारों की तरह होती है, जिनसे 
आज के पत्रकार कुछ भी कहलवाने में 
कामयाब हो जाते हैं। 

शक्ति के अमूर्त और कठोर रूपों की 
असहायता के आपसी संबंध सीधे-सरल 
नहीं होते। जैसे-जैसे राष्ट्र की कठोर शक्ति 
का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे कभी- 
कभी उसकी अमूर्त शक्ति भी बढ़ने लगती 
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है। लेकिन कई बार तो ठीक इससे उलटा 
होता है। उदाहरण के लिए जर्मनी के भाग्य 
को ही देखें। जैसे-जैसे पहले विश्वयुद्ध तक 
जर्मनी की कठोर शक्ति बढ़ती गई, उसके 
पड़ोसी देश जर्ममी की राजनीतिक और 
आर्थिक प्रणाली में ही नहीं, जर्मन चरित्र में 
भी खामियाँ ढूँढ़ने लगे। संक्षेप में जर्मनी के 
सैन्यीकरण के कारण उसकी अमूर्त 
असहायता भी बढ़ने लगी और उसके 
फलस्वरूप अंततः उसकी सैनिक 
असहायता भी बढ़ती चली गयी। 


भारत की अस्थिर अमूर्त शक्ति 


नब्बे के दशक के उत्तरार्ध से भारत की 
कठोर और अमूर्त- दोनों ही शक्तियों का 
जबर्दस्त उदय हुआ है। कम-से-कम 
वाशिंगटन डी.सी. के दृष्टिकोण से तो यह 
सही है। भारत की नयी कठोर शक्ति उसकी 
बढ़ती आर्थिक और सैनिक सम्पदा पर 
आधारित है और उसकी हाल ही में 
उदीयमान अमूर्त शक्ति चार बुनियादी छवियों 
पर निर्भर है : 
हक बॉलीवुड : हमारे वैश्विक समकालीन 
सांस्कृतिक जीवन के प्रति भारत का 
वैविध्यपूर्ण योगदान 
क्ष बम : भू-राजनीति में कठोर और 
मजबूत खिलाड़ी के रूप में नयी मान्यता 
क बंगलुरू : कारोबार और प्रौद्योगिकी की 
दुनिया में उत्कृष्टता के लिए भारत की 
नयी प्रतिष्ठा 
क पड़ोसी दोस्त : भारतीय-अमरीकियों की 
मॉडल अल्पसंख्यकों' के रूप में 
पहचान बढ़ रही है 
कई लोगों के मन में भारत की पाँचर्वी 
छवि “विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र' के रूप 
में है, लेकिन खेद की बात है कि वाशिंगटन 
शाब्दिक आउडम्बर के सिवाय भारत के 


लोकतांत्रिक स्वरूप को कोई महत्त्व नहीं 
देता। यद्यपि भारतीय लोकतंत्र में निरंतरता 
है, तथापि कुछ वर्ष पूर्व ही अमरीकी विदेश 
नीति के उच्च वर्ग के कुछ लोगों के कारण 
भारत को अब अमूर्त शक्ति के रूप में 
महत्त्व मिलने लगा है। इससे पूर्व वाशिंगटन 
आम तौर पर लोकतांत्रिक भारत की या तो 
अवहेलना करता रहा है या फिर उसकी 
अवमानना करता रहा है। 

तीव्र गति से अमूर्त शक्ति के रूप में 
भारत का उदय बहुत प्रभावी रहा है, लेकिन 
भारत की नयी और सकारात्मक छवि भी 
अमरीकी जनमानस में बहुत गहरे नहीं उतर 
पाई है। इस नयी छवि के पीछे भारत और 
भारतीयों के लिए पूर्वबद्ध नकारात्मक 
भावना अभी भी घर किए हुए है। उदाहरण 
के लिए कमजोर लोगों के रूप में तो 
भारतीयों की छवि है ही, इसके साथ-साथ 
पश्चिमी संस्कृति के आदिम जातियों के 
समान जंगली जानवरों से भी तुलना की 
जाती रही है। 

यदि भारत अपनी नयी सैनिक शक्ति का 
उपयोग आत्मरक्षा के अलावा अन्य 
प्रयोजनों के लिए भी करने के लिए आगे 
आता है, तो भले ही आज अमरीकियों को 
एहसास न हो, लेकिन कई अमरीकियों की 
पूर्वबद्ध धारणा तो बदल ही सकती है। यही 
कारण है कि वाशिंगटन नयी दिल्ली से 
रणनीतिक भागीदारी के लिए कम ही उत्सुक 
होगा। शायद यही देखते हुए आतंकवादियों 
ने भारत को भड़काने की कोशिश में सन्‌ 
2004 में भारतीय संसद पर और सन्‌ 
2008 में मुंबई के ताज होटल जैसे 
प्रतीकात्मक स्थलों पर लगातार हमला किए 
हैं। अभी तक भारत आतंकवादियों के जाल 
में नहीं फँसा है, लेकिन कब तक वह बच 
सकेगा। 


अमूर्त शक्ति (सॉफ्ट पावर) को हासिल 
करना और उसे बनाए रखना : कैसे- 
मार्गदर्शिका 


केवल नयी दिल्ली के लिए ही नहीं, विश्वभर 
के नीति-निर्माताओं के लिए अमूर्त शक्ति 
(सॉफ्ट पावर) को हासिल करना निश्चय ही 
एक कठिन चुनौती है। हल्के और उथले 
अंतरराष्ट्रीय मत-मतांतरों के बीच अमूर्त 
शक्ति (सॉफ्ट पावर ) को हासिल करने का 


मूल मंत्र ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग की 
रचनाओं में पाया जा सकता है। अपनी 
कविता 'इफ' और अन्य रचनाओं में 
किपलिंग ने इसके मूल व्यवहार की तुलना 
बचकानी कायरता के विपरीत इसके 
“पौरुष' या जंगली हिंसा से की है। आज 
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अमूर्त शक्ति (सॉफ्ट 
पावर) की छवि का मूल मंत्र है पौरुष। 
किपलिंग के समय से लेकर आज तक यही 
स्थिति है। 
यदि भारत पौरुष से संबंधित किपलिंग 
के मूलमंत्र पर दृढ़ता से चलता रहे, जैसा 
कि पिछले दशक से चलता रहा है, तो यह 
न केवल अमूर्त शक्ति (सॉफ्ट पावर) को 
हासिल कर सकता है, बल्कि उसे बढ़ाकर 
वाशिंगटन की नजरों में ऊपर भी उठ सकता 
है। यदि भारत ने ऐसा नहीं किया, तो उसकी 
यह नयी छवि तेजी से तिरोहित भी हो 
सकती है और यदि भारत की अमूर्त शक्ति 
(सॉफ्ट पावर ) का भण्डार कम होना शुरू 
हो गया, तो हम अमरीका की कितनी भी 
आलोचना करें और यह आलोचना कितनी 
भी न्यायोचित क्‍यों न हो, भारत के बरे में 
वे तमाम प्रचलित और पूर्वबद्ध धारणाएँ 
एक बार फिर से सिर उठाने लगेंगी, जिन्हें 
हाल ही में नयी दिल्ली की पिछली सरकारों 
ने बड़ी मेहनत से दूर किया है। 
निश्चय ही यह विडम्बना ही है कि 
भारतीयों को एक बार फिर से ब्रिटिश 
साम्राज्य के कवि किपलिंग को पढ़ना होगा। 
आखिरकार भारत ने सत्ता का वही 
अंतरराष्ट्रीय खेल खेलने का निश्चय कर 
लिया है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को जन्म 
दिया था। हो सकता है कि उन्होंने इस खेल 
के नियम नहीं लिखे थे, लेकिन उन्होंने इसे 
जितने अच्छे तरीके से स्वर दिया है, वैसा 
किसी और ने अब तक नहीं किया है। 
इसलिए किपलिंग को फिर से पढ़ें, लेकिन 
उसे पढ़ते समय यह न भूलें कि भारत के 
स्वाधीनता संग्राम के सेनानी अपने बेटे- 
बेटियों से यह अपेक्षा करते थे कि वे अपनी 
शिक्षा अलग-अलग गुरुओं के चरणों में 
बैठकर प्राप्त करें। 
(लेखक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेसन्स, 
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न केलिफोर्निया में 
एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हिंदी-अनुवाद : विजय 
कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), 
रेल-मंत्राठय, भारत सरकार हैं।) 
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चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा 


वर्तमान सन्दर्भ में यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी शक्तियों की बात करें, तो 
नि:सन्देह देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा चीन से है। यह खतरा 
962 के समय से निरंतर बना हुआ है। डोकाला या डोकलाम-विवाद इसकी ताजा 
झलक थी। परन्तु जिस सहनशीलता एवं परिपक्वता से भारत ने इस पूरे मुद्दे का 
संयम से समाधान निकाला, उससे भारत की साख विश्व में कई गुणा बढ़ गई है। 
इस मामले में निश्चित ही देश मोदी-सरकार का आभारी रहेगा। 


ब सचिन सिंह गौड़ 


ल ही में भारतीय सेना के उप 
हाफ शरत चंद ने एक सम्मलेन 
के दौरान कहा कि उत्तर की तरफ 
चीन है, जिसके पास विशाल आबादी, भारी 
संसाधन तथा एक पूर्णकालिक बड़ी सेना 
है। हमारे बीच हिमालय होने के बावजूद 
आनेवाले वर्षों में चीन हमारे लिए खुतरा हो 
सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 
सैन्यीकरण के क्षेत्र में चीन, अमेरिका के 
साथ मुकाबला कर रहा है। सेना उप-प्रमुख 
ने कहा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था होने के नाते यह अमेरिका को 
पछाड़ने की दौड़ में शामिल है।' 
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च 
इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हालिया आँकड़ों के 
मुताबिक, अमेरिका रक्षा के क्षेत्र में दुनिया 
का सर्वाधिक खर्च करनेवाला देश है। 
अमेरिका का रक्षा-खर्च साल 2045 के 
मुकाबले 2046 में 4.7 फीसदी बढ़ोत्तरी 
के साथ 644 अरब डॉलर रहा, जबकि 
चीन का रक्षा खर्च इस अवधि में 5.4 
फीसदी बढ़कर 245 अरब डॉलर रहा। 
सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में 
भारत का पाँचवाँ स्थान है, जिसने रक्षा पर 
साल 2046 में 8.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी 
के साथ 55.9 अरब डॉलर खर्च किया, 
लेकिन रक्षा-खर्च के बड़े हिस्से का 
खुलासा ही नहीं किया है। 
वर्तमान सन्दर्भ में यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा 
और विदेशी शक्तियों की बात करें, तो 
निःसन्देह देश की सुरक्षा और संप्रभुता को 
सबसे बड़ा खतरा चीन से है। यह खुतरा 
4962 के समय से निरंतर बना हुआ है, 
लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने सदैव पाकिस्तान 


को भारत के लिए बढ़े खतरे को तौर पर 
दर्शाया एवं भारत के पद, कद और प्रतिष्ठा 
को कम करते हुए सदैव भारत-पाकिस्तान 
कोण को ही वरीयता दी। जिस पाकिस्तान 
को हम 3 मुख्य युद्धों एवं कारगिल-जैसे 
छठद्मा युद्ध में हरा चुके थे, जिससे बहुत 
पहले हम परमाणु शक्ति प्राप्त कर चुके थे, 
जिसका परमाणु-कार्यक्रम भी उधार का था, 
जो हमसे सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, 
वैज्ञानिक और हर दृष्टि से बेहद पिछड़ा 
हुआ था, हमारे देश की पूर्ववती सरकारों ने 
भारत को उस पाकिस्तान के समकक्ष रख 
उससे देश की तुलना की, जो सही मायनों 
में एक देश है ही नहीं, मात्र भूमि का एक 
टुकड़ा है। 
इस मामले में निश्चित ही देश मोदी- 
सरकार का आभारी रहेगा कि उन्होंने 
विश्वस्तः पर भारत की छवि को एक 
मजबूत, उभरते हुए शक्तिशाली 
देश के रूप में प्रस्तुत किया। 
आज अमेरिका, जापान, 
दक्षिण कोरिया से 


लेकर समस्त यूरोपीय देश भारत की शक्ति 
को पहचान रहे हैं और उसे महाशक्ति का 
दर्जा दे रहे हैं। 

डोकाला या डोकलाम-विवाद इसकी 
ताजा झलक थी। जिस सहनशीलता एवं 
परिपक्कता से भारत ने इस पूरे मुद्दे का संयम 
से समाधान निकाला, उससे भारत की साख 
विश्व में कई गुणा बढ़ गई है। चीनी सरकार 
एवं मीडिया की तमाम गीदड़भभकियाँ न तो 
भारत को विचलित कर सकीं और न ही 
झुका सकीं। डोकलाम-विवाद में जिस तरह 
हमने अपने छोटे पड़ोसी भूटान के लिए 
अडिगता दिखाई, उसके दक्षिण एशिया की 
राजनीति में दूरगामी परिणाम भारत के पक्ष 
में निश्चि। ही बेहद सुखद रहेंगे और ऐसे 
छोटे देशों का भारत के प्रति सम्मान बढ़ेगा। 
वर्तमान समय में जब चीन का 28 देशों के 
साथ सीमा विवाद चल रहा है, ये सभी देश 
न केवल भारत के प्रति अपना समर्थन 
जताएँगे, बल्कि भारत को एशिया की एक 
महाशक्ति के रूप में देखेंगे जो चीन के 
दादागिरी को रोक सकती है। जापान के 
साथ हमारी बढ़ती मित्रता, म्यांमार में 
प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक-सम्मलेन के बाद 
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3 दिन का दौरा, ब्रिक-सम्मलेन में भारत 
की कई मांगों को स्वीकृति मिलना, 
डोकलाम-विवाद के समय नेपाल के 
प्रधानमंत्री का तुरत-फुरत में भारत आना- 
सब इसी कड़ी में ही जुड़ता है। अपने 
पड़ोसियों के प्रति सहिष्णुता का, भारत का 
एक लम्बा इतिहास है जिससे लगभग सभी 
परिचित हैं, और मोदीजी के नेतृत्व में हम 
अपनी बात ज़्यादा सक्षमता से अन्य देशों 
को समझा पा रहे हैं। 

आइये अब लेख के मूल मुद्दे पर लौटते 
हैं। भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा 
चीन से है, लेकिन क्‍यों और कैसे ? हाल के 
समय में चीन चौड़ी और विशाल सड़कों, 
रेलवे का एक विशाल नेटवर्क बनाने में 
लगा है जिसके माध्यम सैन्य गतिविधियों को 
संचालित किया जा सके तथा बिना 
व्यवधान रसद-आपूर्ति की जा सके | तिब्बत 
में वह ऐसा कर चुका है तथा माओवादी- 
शासन के कारण नेपाल में भी काफ़ी हद 
तक वह ऐसा करने में सफल हो गया है। 
पाक-अधिकृत कश्मीर में भी सड़कों का 
जाल बिछा चुका है। डोकलाम में भी चीन 
का यही प्रयास था। इसके अलावा स्टिंग 
ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत वह लम्बे 
समय से भारत की घेराबंदी करने का प्रयास 
कर रहा है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, 
पाकिस्तान के माध्यम से वह भारत को चारों 
तरफ से घेरने की रणनीति बना रहा है और 
इसीलिए श्रीलंका एवं बांग्लादेश में 
बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। 

इसके अलावा चीन लगातार भारत के 
साथ अपना व्यापार बढ़ा रहा है जिसमें 
उसके आयात प्रमुख हैं। इस द्विपक्षीय 
व्यापार में भारत वस्तुतः एक आयातक देश 
मात्र है। हमारा व्यापार-घाटा लगातार बढ़ता 
जा रहा है। चीन से आयात के कारण हमारे 


लघु और कुटीर उद्योग-धंधे लगभग तबाह 
हो गए हैं। बच्चों के खिलोनों से लेकर 
राखी, और यहाँ तक की दिवाली पर 
बिकनेवाली आतिशबाजी से लेकर लक्ष्मी 
गणेश तक चीन से आ रहे हैं। जबकि चीन 
हमसे बहुत कम समान आयात करता है। 
यहाँ तक कि वह भारत सरकार के बार-बार 
आग्रह करने पर भी हमसे सॉफ्टवेयर 
(जिसकी उसे जृरूरत है) तक आयात नहीं 
करता। स्थिति दिन-प्रतिदिन भयावह होती 
जा रही है। चीन जिस दिन चाहे अपना 
आयात रोककर हमें ब्लैकमेल कर सकता 
है। काँग्रेस के शासन में पिछले 40 सालों में 
यह स्थिति और खूराब हुई है। 

इसके अलावा चीन भारत में 
नकक्‍्सलवाद और माओवाद का सबसे बड़ा 
पोषक है। वहीं पाकिस्तान-समर्थित 
आतंकवाद को भी चीन शह दे रहा है। चीन 
का उद्देश्य भारत को पूरी तरह अस्थिर 
कर खण्डित करने का है जिससे 
पूरे एशिया में उसकी 
दादागिरी चलती रहे 


और उसे चुनौती देनेवाला कोई मजबूत देश 
न रहे। इसके लिए चीन हरसंभव प्रयास कर 
रहा है। 

चीन अपने एजेंडे पर कई वर्षों से 
निर्बाध कार्यरत है जबकि हमारी पूर्ववती 
सरकारें बस पाकिस्तान को लेकर ही 
चिंतित बनी रहीं और चीन से निबटने का 
कोई कारगर उपाय नहीं किया गया- न 
सैन्य-सामरिक, न राजनीतिक, न 
कूटनीतिक और न ही आर्थिक। प्रधानमंत्री 
मोदी ने हर उस विषय पर कदम उठाये हैं 
जहाँ से हमें चीन से खतरा है या हो 
सकता है। 

पूर्व रक्षा राज्य मंत्री पल्कम राजू ने कहा 
था कि सीमा-विवाद के बावजूद चीन भारत 
के लिए कोई खतरा नहीं पैदा कर रहा है। 
इसी तरह यह पूछे जाने पर कि क्‍या चीन 
को देश के लिए खतरे के तौर पर देखा जा 
रहा है, पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 
कहा कि किसी खास देश द्वारा भारत के 
लिए खतरा पैदा करने का कोई विषय 
नहीं है। 

सोचिये भारतीय सेना के उप-प्रमुख 
शरतचन्द और सभी रक्षा-विशेषज्ञ यह 
मानते हैं कि ऐसे समय में, जब पाकिस्तान 
अप्रासंगिक हो चुका है और चिनीस्तान बन 
चुका है- आनेवाले समय में चीन भारत के 
लिए एक बड़ा खृतरा हो सकता है, लेकिन 
काँग्रेस-सरकार के मंत्री सब जानते हुए भी 
चीन को बड़ा खतरा नहीं मानते थे और न 
ही उन्होंने उसको काउंटर करने के कोई 
विशेष कदम उठाये। सोचिये उसके पीछे 
क्या वजृह रही होगी। 

(लेखक वेब पत्रकार हैं और यूट्यूब- 

चैनल 'शौर्यगाथा आरम्भ एक नये युग 

का' के संपादक हैं) 


दी कोर |सितम्बर, 207 
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हे राजशेखर व्यास 


क्ृपने इस गंभीर एवं दिलचस्प संस्मरण 
के लिए सबसे पहले यह व्यक्तिगत पत्र 
5 | पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूँ। इसे 
- जरा ध्यान से पढ़ें- 
"| “श्रद्धेय महामहिम प्रोफेसर कलाम साहब 
सादर सश्रद्ध अभिवादन 
आशा है आप स्वस्थ सानन्द हैं। 
आपका स्रेहसिक्त, व्यक्तिगत एबं अंतरंग ख़ेत्र 
(१9,.42.2003 ) मिला। 
हार्दिक अभार, धन्यवाद. 
सबसे पहले तो आपका असीम आभारी व 


नत हूँ। आपने अप॑ना निजी एवं व्यक्तिगत पत्र _ 


कार्यालय के डाक से नहीं भेजा। भारत के 
महामहिम .के ऐसे छोटें-छोटे निर्णयों से. प्रेरणा 
मिलती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 
आपने डांक टिकट का खर्च भी स्वयं ही उठाया 
है। आनेवाली पीढ़ियाँ निश्चय ही इससे सबक 
लेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, उम्मीद है। विगत पत्र 
में मैंने. भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉ. 
राजेन्द्र प्रसाद जी का एक पत्र, जो उन्होंने मेरे 
पिता के नाम लिखा था, आपके करकमलों में 
प्रेषित किया था। 


सन्दर्भ बेहद मंहत्त्वपूर्ण था। इसी सन्दर्भ में : 


< | बार्ष.4898 में प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास में स्वामी 
| विवेकॉनन्द जी का यह भाषण भी विशेष रूप से 


- द्रष्टन्य हैं-- “जब कभी अंग्रेज भारत छोड़ेंगैं, तो. 


| यह हर तरह से संभावित ज्ञात होता है कि चीन 
| भारत पर आक्रमण अवश्य करेगा।' 


| -समाजवाद विखण्डित हो गंया है। अमेरिका का 


22: पूंजीवाद भरभराकर्‌ गिरने ही वाल्ला है,. वर्ष 


: 2020 में आपके सपनों का भारत पुनः सोने की 
| . चिड़िया ही नहीं, सोने का मोर बनने की राह पर 


और आज जब सोवियत रूस का .. 


जब आपको जरा भी समय मिले, आप मुझे 
आँदिश दें, स्मरण करें, मेरे पास “गणतंत्र -: 


गुणतंत्र' का, 'डेमाक्रेसी' में 'मेरिटोक्रेसी' को 


_एक बिलक्षण विचार है जो आज की 


“मोबोक्रेसी' में बेहद विचारंणीय है। 
बट्रेंड रसल ने जो कहा था, 'भले लोग जो 


. बुरा काम करते हैं, उनमें एक सबसे बुरा काम 


यह है कि वे बुरे लोगों के लिए जगह छोड़ देते 
हैं। आज जबं चौतरफां भले लोग राजनीति से 
किनारा कर रहे हैं (संलग्न : मुख्य चुनाव 
आयुक्त का ताजा बयान जिसमें उन्होंने कहा था 


, कि. वे कभी चुनाव खुद नहीं लड़ना चाहतें। वे 
: स्वयं चुनाव आयुक्त हैं; पर चुनाव से नफ़रंत 


क़रते हैं) .तब-तो हमें निश्चय ही चिन्तन करनां 
होगां। आशा हैं, इस पर चर्चा का पुनः अवसर 
देंगे। शेष शुभ। आदर, आभार सहित आपके 


उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना सहित _ 


अब जरा यह पंक्ति फिर पढ़ें- 


“जंब कभी अंग्रेज भारत -छोड़ेगें, तो यह हर 


तरह से. संभावित ज्ञात होता हैं क्रि चीनीं भारत 


पर. आक्रमण अवश्य करेंगा./ - विवैकानन्द . 


(48983; पुस्तक : अंधकार में- अग्निशिखा 
(पृ. 5 ), लेखक : कुबेरनाथ राय, (स्वामी 
विबेकानन्द...898 प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास में 
दिए एक व्याख्यान का अंश)- अब सुनें इस 
पत्र का. प्रसंग हे 

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉ. 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद 


“ पहली-पहलीौ बार दुबई-यात्रा पर गए वहाँ: 


उन्होंने अपने संहज-सरल स्वभावानुसार कह 


दिया, जैसी कि उनकी आदत है और चूंकि वे : 


नेता नहीं, एक, सच्चे वैज्ञानिक और महान मनुष्य 


हैं और उनका चिन्तन एक वैज्ञानिक:और सच्चे 
. देशभक्त भारतीय, मनुष्य की तरह साफ़-सुथरा, 
_ और सुस्पष्ट होता हैं- 'आप लोगों के पास पैसा: 

ही पैसा है और हमारे पास दिमाग ही दिमाग। क्या 


ही अच्छा हो अगर हम दोनों मिल जाएँ तो ये 
दिमाग और पैसा मिलकर,जो ताकृत बनेगी, वह 
चीन-जैसी महाशक्ति को भी हिला सकती है। 


- दोस्ती-के लिए हाथ बढ़ाए भारत के हाथों कां बंदला, चीन ने भारत पर चढ़ाई करके उसकी हजारों 
मीलभूमि घर अनधिकृत तरीक़े से अधिकार कस्के, लिया है। इस प्रकार वह पीठ पर छुरा भोंक नेवाला 
शत्रु है। अपने देश के अनेक महापुरुषों ने समय-समय पर देश के शासन को चीन के प्रति आगाह 
किया है। स्वामी विवेकानन्द ने तो यहाँ तक कहा था कि चीन एक सोया हुआ राक्षस है, उसे सोये ही 
रहने दो, उसका जागना पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसी प्रकार पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद... 

हर एवं डॉ. ए.पीजे. अब्दुल कलाम भी चीन के प्रति सशंकित थे। प्रस्तुत लेख में सम्मानित लेखक ने . 

त्ष्ट ही 0 ४ अपने पिता पं. सूर्यनारायण व्यास और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के हुए पत्रांचार को : 

2 खांकित किया है। 


>सेपादक 


उनके इस कहने में कहीं कोई राजनीति नहीं थी। 
वे एक भोले-भाले मनुष्य की तरह चीन की 


“ताकृत के बढ़ते एक छठद्य आसन्‍न संकट की 
और इशारा कर -रहे थे, लेकिनचााजनीति . 
करनेवालों को तो हर ब्रात में राजनीति नजर 


आती है। हमारे तत्कालीन रक्षा मैंत्री, महान्‌ 


समाजवादी, महान्‌ कामरेड, ट्रेड यूनियनिस्टं, रेल." 


हड़ताल के जनक और तब तक भाजपाई नाव 


में पाँव डाल चुके माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को ' 


यह बात-बेहद बुरी लगी। उन्होंने जाकर 
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी से 


कहा कि महामहिम राष्ट्रपति को एक मित्र राष्ट्र की 


आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे भारत और 


चीन के संबंधों मैं कड़वाहट आ सकती है। आप 


महामहिम राष्ट्रपति से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्‍यों 


'और किस सन्दर्भ में कहा।.._ 708५ 
और इससे पहले कि मैं आपंको यह बताऊँ 
'कि जॉर्ज "को अचानक यह चीन-चिंता, इतनी _ 
तीब्र क्यों हुई ? इसकी वजह भीःमैं यहाँ बताना 
चाहूँगा। कॉमरेड कमलेश्वर - नेः अपने एक... 
संस्मरण में लिखा हैक जब वे और धर्मवीरें ....« 
भारती, - बांग्लादेश-निर्माण” के दौरान बंगाल- - 


मुक्तिवाहिऩी के- कैम्पों में रिपोर्टिंग के लिए 


छुपकर रहते थे, तब एक रात मुक्तिवाहिनी के 
नौजवानों के कारण वे, भारती जी और कमलेश्वर 
को पहचान नहीं सके | यह स्वयं कमलेश्वर जी ने 


लिखा है। अंधेरे में' जॉर्ज ने -कहा- “तुम 


मुक्तिवाहिनीवालों को मदद के लिए इंदिरा जी के 
पास-जाने की क्या आवश्यकता थी. मैं तुम्हें 


: चीन- से मदर्द दिलवा देता। कमलेश्वर जी के - 
होश-फाख़्ता हो गएं कि ये अपने ही.जॉर्ज हैं या." 


कोई चीनी जॉर्ज ? 


तो जैसा जॉर्ज ने कहा, पंडित अटल विहारी 
पैयी ठहरें भोले भंडारी। उन्होंने महामहिम - -< ४ 
गर्ममहिब की सांत्विक क्लास ले ली। उन... 
“दिनों मुझ कलाम--साहब. के यहाँ जाने का... 
सौभाग्य. मिला करता था। कलाम साहब को 


कर 


४० && 


हु आश्रम, 

पटना। 

25 अक्टूबर, 4962 
पं. सूर्यनारायण व्यास जी, 
४. प्रणाम। 2. 
' आपका पत्र समय पर मिल गया। आपने जो मेरे प्रति 
स्नेहभावना प्रकट की, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। 
*.. इधर देश की जैसी स्थिति हो रही है, समाचार-पत्रों से 87 
आपको मालूम ही है। सीमावर्ती सभी देश भारत के विरोधी हो 
गए है जिससे काफी चिंता बनी रहती है। अभी चीन के आक्रमण 
से तो स्थिति और चिंताजनक बन गई है। कल यहाँ पटना में 
एक सभा थी, उसमें मैं भी गया था और अपने कुछ विचार प्रकट £/ 
किए। मैंने कहा कि तिब्बत पर भी उनका अधिकार गुलत है। # 
चीन के प्रति जनता में काफ़ी रोष है और किसी भी कीमत पर | 
भारत की जनता देश की आजादी बनाए रखने को कटिबद्ध है। 
लोगों में काफ़ी जोश है। देश की आंतरिक स्थिति में भी दिन- 
प्रतिदिन बिगाड़ हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी अच्छी नहीं 
कही जा सकती। कृपया अपने विचार लिखिएगा। 
मेरा स्वास्थ्य उसी तरह है जैसा कि आपको पूर्व पत्र में 
सूचित किया था। टांगों में कोई विशेष शक्ति नहीं आ पायी। 
. सिरदर्द की शिकायत अब प्रायः प्रतिदिन हो जाती है। सिरदर्द 
: रहने पर न तो मैं कुछ पढ़ सकता हूँ और न ही सो सकता हूँ। 
बैठे ही रहना पड़ता है। कई जगहों से निमंत्रण आते हैं, पर अपने 


स्वास्थ्य को देखते हुए इनकार कर देता हूँ। 
आशा है आप अच्छे होंगे। | 
आपका # 
राजेन्र प्रसाद | 
हक दुःखी देख मैंने यह. प्रश्न उनसे पूछ ही लिया। 


- उन्होंने खुद ही सारी घटना बतांयी। तब मैंने उन्हें , 


कहा कि कोई पहली बार नहीं है कि आपने चीज़ . गये। 


पं. सूर्यनारायण व्यास जी, 


भी मिला। आपकी सहदय सहानुभूति के लिए मै हृदय से आभारी 


* एक दिन सबको ही जाना है, फिर भी आप जैसे व्यक्तियों की 


: है, पता नहीं। अपने व्यक्तिगत दुःख से भी अधिक आज देश की 


' वर्ष गए हैं, उनका कुछ सदुपयोग कर सकूँ। बस कभी-कभी 
' अपने स्वास्थ्य को देखकर निराश-सा हो जाता हूँ। आपका क्‍या 


जॉर्ज और अटल जी का मुँह बंद हो गया, यह 
कहना'तो उचित नहीं होना पर वे भी अवाक्‌ रह 


सदाकत आश्रम, 
पटना। 
4 सितंबर, 4962 


प्रणाम। 
आपके पत्र यथासमय प्राप्त हुए थे। आपका संवेदनापूर्ण तार 


हूँ। यहाँ पटना समय से पहुँच गए और ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी 
करके उनकी आत्मा को शान्ति पहुँचायी। गंगा के किनारे उनका 
देहांत हुआ। अब तो बार-बार ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह 
उस दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें। यूँ तो इस संसार से 


सहानुभूति से हृदय को धीरज मिलता है। 
आपके पत्र के सन्दर्भ में ही एक-दो बातें और पूछनी हैं। 
इधर कई बातों में हलचल सुनाई दे रही है। देश का भविष्य क्या 


चिंता सता रही है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सिक्किम- 
सभी ओर हलचल है। और इधर आपने अखबारों में पढ़ा होगा 
कि नेताजी सुभाष बोस के बारे में भी फिर से चर्चा चल पड़ी है 
और बताया जाता है कि कूचबिहार में शौलमारी आश्रम के साशु 
बाबा वही हैं। अभी से कुछ भी कहना कठिन है। 

मेरी तो बस एक यही प्रार्थना है कि जीवन के जो भी शेष 


विचार है? कृपया अपने विचार विस्तार से लिखिएगा। 
आपका 
राजेन्द्र प्रसाद 


वैदिक समझ पाए न कैलास। मैं समझ गया कि 


» - को पढ़वा दिए हैं। और अटल जी ने अंदाजा 


कलाम साहब ने राजेन्द्र बाबू के पत्र अटल जी - 


को भारत के लिए बढ़ा खतरा बताया हो। यह». अब इस-घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली के. लगा लिया है कि मैंने ही व्यास जी के नाम लिखे 
बात तो स्वयं स्वामी विवेकानन्दू ने चीन-. हिंदी के-कुछ दुकानदारों ने हिंदी का एक बड़ा « राजेन्द्र बाबू के पत्र कलाम साहब को दिए हैं। 
: आक्रमण से .लगभगं 64 वर्ष पहले: कही थी।.. आयोजन -किया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब मुंबई में आतंकवादियों का 


. -औरहइतना ही नहीं, भांरत के प्रथम राष्ट्रपति 


- राजेन्द्र बांबू ने राष्ट्रपति पद छोड़ते ही दो नितान्त 
निजी और गोपनीय पत्रों में मेरे पिता: (पद्मभूषण 
पं. सूर्यनारायण जी व्यास) से भी ठीक यही बात 

कही थी। 'दिशौका भविष्य: क्‍्यां है, पता नहीं। 

दुःख से भी अत्यधिक आज देश 


* की चिंता अधिक हो रही है। चीन;- पाकिस्तान, 


नेपाल, भूटान, सिक्रिम- संभी ओर हलचल है। 
दूसरे पत्र में तो यहाँ तक लिखा है कि सीमावर्ती 


सभी देश भारतविरोधी हो गए हैं। लीजिए; आप: 


खुद ही ये दोनों पत्र; पुरे-पूरे पढ़ डालें -जिन्हें 


अटल जीःभीः आये। वहाँ मेरा परिचय कराते हुए 


हिंदी कें कवि कैलास ब्राजपेयी और हिंदी के . 


कवि डॉ. बेदप्रताप वैदिक़ ने कहा- प्रधानमंत्री 
जी ये हैं हिंदी के महान्‌ पुरोधा.पद्मभूषण पंडित 


सूर्यनांरायण व्यास के पुत्र, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा. 
के विरोध में अप्रना 'पद्मभूषण' भी लौटा दिया _ 


था। 


इन दोनों को अटल. जी से मेरी गहरी 


अंतरंगता का पता.न था, पर कुछ दिन पहले 
अटल जी ने प्रधानमंत्री भवन में अपने घर में ही 


रे मेरे पिताजी पर डाक टिकट लोकर्पित किया था। 
: _... देशहित में पेंहली बार सार्वजनिक कर रहा हूँ। :#: समारोह लगभग्‌.दो घंटे चला था जिसमें करीब 


दोनों दुर्लभ पत्र पढ़ते हीःमहामहिम कलाम . पौन घंटा तो स्वयं, अटल जी ही पंडित जी पर 


: साहब तो प्रसन्‍न हो गए। उन्हें तो मानो उनका 


बोले थे। अटल जी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया 


उत्तर मिल गया। ऊपर से स्वाप्ती विबेकानन्द की: -..और अपने अंदाज में कहा- तो आजकल पत्र- 


- - टिप्पणी। वह तो. मानों सोने पर सुहांगा हो गयी 


साहित्य पर खूब काम हो रहा: है। यह बात न 


हमला हुआ, तो मुझे जो मालवा और चीन के | 
- सांस्कृतिक संबंधों पर बरसों लिखता रहा हूँ,. उसे 


यह चीन-चर्चा इसलिए भी करनी पड़ी कि 
इण्डिया को “चीनडिया' बनाने का ख़्वाब 
पालनेवाले लोग यह. भूल गए हैं कि मुम्बई- 
काण्ड में जो हैंड ग्रेनेड मिले थे, वे भी चीनी थे। 
भारत. की बढ़ती ताक़त और आर्थिक महाशक्ति 
में बदलना, किसको सबसे ज़्यादा खटक रहा है। 
अरुणाचल से लेकर सिक्किम तंक पर और दुनिया 


की 'छत' तिब्बत तक॑ पर ज्ञान के शिखर |. 


“त्रिविष्ट'' पर और नेपाल के रास्ते भारत पर 
किसकी नजर है, उसे विवेकानन्द-जैसे द्रष् 


और राजेन्द्र बाबू जैसे क़र्मयोगी ने कितना.पहले. | 
देख लिया था? और हम हैं कि अब भी आँखें: (<- 
मद बैठे हैं! 5 
(लेखक दूरदर्शन के अपर महानिदेशक हैं)... 


व 


। 


कै 3 


है 
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ब अवनीश राजपूत 


ष्ट केवल एक भूमि के टुकड़े का 
[| नाम नहीं हो सकता। कोई एक 
भूखण्ड और उस पर बसनेवाला 
समाज मिलकर अपने आप में राष्ट्र नहीं बन 
जाते। निश्चित भूमि, उसके प्रति श्रद्धा का भाव 
रखनेवाला समाज और उन्हें एकात्म 
बनानेवाली सांझी सांस्कृतिक धारा मिलकर 
एक राष्ट्र का निर्माण करती है। भारत अनेक 
प्रकार की दिखनेवाली विविधताओं के बाद 
भी एक राष्ट्र है। हज़ारों वर्षों में हमने सैकड़ों 
बाहरी आक्रमण झेले हैं। हमारा इतिहास 
चुनौतीपूर्ण रहा है। शक, हूण, कुषाण, अरब, 
तुर्क, मुगलों और फिर अंग्रेजों आदि 
आक्रांताओं से हमारे राष्ट्र की एकता एवं 
अख्ण्डता को चुनौती मिलती रही है। लेकिन 
आज भी हमारा राष्ट्र एक है। हमारी राष्ट्रीय 
एकता अखण्डित है। यदि हम इस प्रश्न का 
उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे कि आक्रांताओं 
के क्रूर प्रहारों के बाद भी भारतीय एकात्मता 
अडिग क्‍यों है, तो उसका उत्तर सिर्फ हमारी 
संस्कृति में निहित है, जो हमें एक बनाए 
रखती है। हजारों वर्षों से भारत में कोई व्यक्ति 
कहीं भी जन्मा हो, रहा हो या फिर कहीं भी 
काम कर रहा हो, उसमें एकात्मता का भाव 
जगाने का कार्य इस पावन धरा पर जन्मे 
महापुरुषों ने किया है। एक राष्ट्र के रूप में 
यूनाइटेड किंगडम, अमरीका या किसी भी 
अन्य पश्चिमी देश की आयु कुछ सौ साल हो 
सकती है। मगर यह पुण्यभूमि भारत सैकड़ों 
नहीं, हजारों वर्षों से एक राष्ट्र है। 
भारतवासियों को अपनी इस विरासत पर गर्व 
होना चाहिए, और यह हुंकार भरने में भी 
संकोच नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया की 
प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीयता के 
वासिस हैं। 
अनेक लोगों के मन में प्रश्न आ सकता 


है कि जिस सनातन राष्ट्रीय धारा का वर्णन » 


जम्मू-कश्मीर पर 


जम काश्मीर राज्य के भौगोलिक स्वरूप को लेकर आज भी देश में स्पष्टता 
नहीं ह, विशेष रूप से आजादी के बाद जम्मू-काश्मीर राज्य के क्षेत्र के विषय को 
समुचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, इस राज्य के इलाके 
के बारे में विभिन्‍न ्रांतियाँ हैं। वर्तमान में इसका लगभग ,22,000 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्रपाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में है जिसे हम पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू 
कश्मीर और चीन-अधिकृत जम्मू-काश्मीर के नाम से जानते हैं। 


प्रमाण चाहिये तो सीधे रामायण के युग में 
लौट चलिए यदि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम्‌ 
तक एक ही सांस्कृतिक धारा नहीं बह रही 
थी तो उत्तर में कोसल प्रदेश के राजकुमारों 
की अगुआई में सुदूर दक्षिण तक, आतंक का 
पर्याय बनी ताकतों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष 
नजर नहीं आता। यदि भारत एक राष्ट्र नहीं 
होता और देश के सुधिजनों को इसकी समग्र 
चिंता नहीं होती, तो वर्तमान बिहार में जन्मे 
विष्णुगुप्त चाणक्य देश के उत्तर-पश्चिम में 
सिकन्दर के हमले के खिलाफ चन्द्रगुप्त की 
अगुआई में प्रतिरोध की दीवार नहीं खड़ी 
करते। हमारे संत-महात्मा वेदकाल से ही इस 
राष्ट्रीय इकाई के सर्वांगीण पोषण की चिन्ता 
करते रहे हैं। दक्षिण में केरल की धरती पर 
जन्मे शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना के 
लिए इस सनातन राष्ट्र के चार कोनों को 
चुना- उत्तर में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ 
की स्थापना की तो पूर्व में जगननाथपुरी के 


यहाँ किया जा रहा है, उसके प्रमाण क्या हैं? 


पास गोवर्धन मठ, दक्षिण में कर्नाटक में श्रंगेरी 
शारदा मठ तो पश्चिम में द्वारकापुरी के पास 
द्वारका शारदा मठ की स्थापना की। आदि गुरु 
शंकराचार्य का जन्म भले ही केरल में हुआ, 
लेकिन उनके मन में कल्पना सम्पूर्ण भारतवर्ष 
की थी। कश्मीर के ब्राह्मण दक्षिण में गए तो 
दक्षिण के ब्राह्मण पूजा-अर्चना के लिए 
बद्रीनाथ गये। जब ये महापुरुष देश के किसी 
एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गए, तब उनके 
मन में केवल एक भारत की कल्पना ही थी, 
यह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना छत्रपति 
शिवाजी से लेकर गुरु गोबिन्द सिंह जी के 
समय में भी दिखाई देती है। सिख-गुरुओं की 
वाणी-संकलन हेतु जब आदि मुसुग्रन्थ 
साहिब का प्रकाश किया गया, तो उसमें देश 
के हर क्षेत्र की हर जाति के संतों की वाणी 
को सम्मिलित किया गया। 

यही कारण है कि जब आनन्दपुर साहिब 
में दशमेश पिता ने एक के बाद एक पाँच 


बकॉकिविाीन 
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333 कौ कुटिल नीति 


शिष्यों से सिर मांग लिए तो उनमें द्वारका से 
लेकर लाहौर, हस्तिनापुर, बीदर और 
ओडिशा के जगन्नाथपुरी तक के और 
विभिन्‍न जतियों से संबंध रखनेवाले पांच 
प्यारे उठ खड़े हुए। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, 
काशी, काञज्ची, उज्जैन आदि मोक्षदायक 
पुरियाँ, जहाँ देश के प्रत्येक क्षेत्र से आकर 
लोग अपने को धन्य मानते हैं। गंगा, यमुना, 
गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आदि नदियों 
का माँ के रूप में पूजन और उनमें स्नान से 
पुण्य की कल्पना। समान शाश्वत जीवन- 
मूल्य, समान शत्रु-मित्र भाव, जिसे किसी भी 
भाषाएँ, बोली, आस्था और जीवनशैलीवाला 
भारतीय अपनाता है। वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
के सूत्र ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे 
विश्व को ही अपना मानने का मार्ग प्रशस्त 
किया। 

जम्मू-काश्मीर भी भारत की इस महान्‌ 
संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। जम्मू- 
काश्मीर का सम्बन्ध भगवान्‌ राम से लेकर 
ऋषि कश्यप, महान्‌ सम्राट्‌ अशोक और 
कनिष्क तक रहा है। इन सभी लोगों का 
भारत के जनमानस पर एक प्रभाव रहा है। 
जम्मू क्षेत्र का इतिहास यदि वीरता से लबरेज 
है तो काश्मीर का ज्ञान से। काश्मीर ही वह 
क्षेत्र है जहाँ मानवजाति का सबसे पुराना 
लिखित इतिहास राजतरंगिनी के रूप में 


विद्यमान है। उड़ी के दाता मन्दिर, मार्त्तड के 
सूर्य मन्दिर, अवन्तिपुर और पट्टन-स्थित 
मन्दिरों के विशाल अवशेष भारतीय संस्कृति 
की उपस्थिति दर्शाते हैं। जहाँ जम्मू क्षेत्र की 
पहचान उसके पराक्रम से, वहीं काश्मीर की 
पहचान प्राचीन काल से शिक्षा और अध्यात्म 
से रही है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 
किसी भी विद्वान्‌ की शिक्षा-दीक्षा तब तक 
सम्पूर्ण नहीं मानी जाती थी, जब तक वह 
काश्मीर क्षेत्र के विद्वानों के साथ, विमर्श 
और मंथन में हिस्सा नहीं ले लेता था। 
जम्मू-काश्मीर अंग्रेज़ी राज के दौरान 
भारत की सबसे 
बड़ी देशी रियासत 
थी। 2.22 लाख 
वर्ग किलोमीटर में 
फैला यह एकमात्र 
ऐसा राज्य था, 


। ।॒ ॥ ' 


५) ६ 


जिसकी सीमा, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान 
(तत्कालीन रूस) और चीन को स्पर्श 
करती थी। भौगोलिक रूप से राज्य के पाँच 
भुभाग हैं, जिन्हें जम्मू, काश्मीर, लब्गख, 
गिलगित एवं बल्तिस्तान के नाम से जाना 
जाता है। गिलगित वह क्षेत्र है, जिसके रास्ते 
देश के सांस्कृतिक, आध्यत्मिक एवं आर्थिक 
तार मध्य एशिया एवं यूरोप के साथ जुड़े थे। 
यह हमारी वाणिज्यिक गतिविधियों का 
परम्परागत मार्ग तो था ही, साथ ही एशिया 
एवं यूरोप में भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं 
प्रसार इसी राह से होकर हुआ। द्विराष्ट्रवाद के 
अप्राकृतिक सिद्धान्त के आधार पर अंग्रेजों 
ने जाते-जाते जब पाकिस्तान नामक जो 
इकाई खड़ी की, उसकी निगाह शुरू से ही 
जम्मू-काश्मीर पर थी। उसकी यह लालसा 
कथित कबायली हमले के रूप में प्रकट हुई 
और जम्मू काश्मीर रियासत का गिलगित, 
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हर मीरपुर, मुज॒फ्फराबाद और पुंछ का एक भाग पाकिस्तान 
के गैरकानूनी नियंत्रण में चला गया। इस क्षेत्र को 'पाकिस्तान- 
अधिक्रांत जम्पू-काश्मीर' के नाम से जाना जाता है। 962 के युद्ध 
के पश्चात्‌ चीन ने लद्दाख के एक भूखण्ड अक्साईचिन को जबरन 
कब्जे में ले लिया। 963 में पाकिस्तान ने अपने कब्जेवाली 
शक्स्गाम घाटी को चीन के हवाले कर दिया। शक्सगाम और 
अक्साईचिन को अब “चीन अधिक्रांत जम्मू-काश्मीर' के नाम से 
जाना जाता है। 

सन्‌ 947 में जिस जम्पू काश्मीर रियासत का भारत में 
अधिमिलन महाराजा हरि सिंह ने किया, आज वह तीन भागों- 4. 
जम्मू काश्मीर, 2. पाकिस्तान-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर और 3. चीन- 
अधिक्रांत जम्पू-काश्मीर में विभक्त है। तकनीकी और बैधानिक तौर 
से पाकिस्तान-अधिक्रांत जम्मू-काश्मीर और चीन-अधिक्रांत जम्मू 
भारतीय गणराज्य के अविभाज्य अंग हैं। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक 
रूप से संपन्न इस राज्य के जम्मू क्षेत्र का नाता सीधे अयोध्यापति 
श्रीराम के वंशजों के साथ जुड़ता है। एक मान्यता के अनुसार श्रीराम 
के वंशज अयोध्या से जम्मू आये और उन्हीं में से एक ने तवी नदी 
के किनारे जम्मू नगर की स्थापना की। प्राचीन काल में आज की 
काश्मीर घाटी एक युग में सतीसर नामक एक बड़ी झील हुआ करती 
थी। कश्यप ऋषि ने इस झील के पानी को बाहर निकालने का कार्य 
वराहमूल (आज का बारामूला) नामक स्थान पर मार्ग तैयार किया। 
इसके पश्चात्‌ इस सतीसर क्षेत्र को मनुष्यों के रहने योग्य बनाया। 
कालांतर में सम्राट अशोक से लेकर कनिष्क तक का शासन इस 
मनोरम क्षेत्र में रहा। 

छोटे-छोटे पर्वतीय रजवाड़ों के होने के बावजूद सांस्कृतिक 
साम्यता रखनेवाले जम्मू क्षेत्र को एकसूत्र में पिरोने का श्रेय राणा 
रणजीत देव (725-4782) को दिया जाता है। उनके निधन के 
बाद जम्पू-काश्मीर के सिख-सूरमा महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब 
राज्य का हिस्सा भी रहा। समय बीतने के साथ जम्मू पर जब सिखों 
की पकड़ ढीली पड़ी, तब जम्मू क्षेत्र के राणा रणजीत देव के वंश में 
पैदा हुए गुलाब सिंह को 822 ई. में इस क्षेत्र की कमान सौंप दी 
गयी। गुलाब सिंह पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य की 
सीमाओं का तिब्बत तक विस्तार किया। उनके सेनापति जनरल 
जोरावर सिंह के पराक्रम के किस्से जम्मू से लेकर तिब्बत तक 
विख्यात हैं। यह वही जनरल जोरावर सिंह हैं, जिनको 'भारत का 
नेपोलियन' भी कहा जाता है, जिनके पर्वतीय युद्ध कौशल का विवरण 
आज भी अनेक देशों में सेना पाठ्यक्रम का हिस्सा बताई जाती है। 
महाराजा गुलाब सिंह की सेनाओं ने स्कार्टू के राजा को हराकर 
गिलगित-बल्तिस्तान के राजा को हराकर गिलगित बल्तिस्तान को 
अपनी रियासत का अंग बनाया था। लाहौर एवं अमृतसर की संधियों 
के उपरांत 846 में कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह के राज्य का 
हिस्सा बना। इस प्रकार समूचा आधुनिक जम्मू-काश्मीर एक 
राजनीतिक और शासकीय इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। 
महाराजा गुलाब सिंह के पश्चात्‌ 857 में महाराजा रणबीर सिंह इस 
क्षेत्र के अधिपति बने। 4885 में उनके परलोकगमन के बाद राज्य 
का सिंहासन महाराजा प्रताप सिंह के हाथों में आया। इसके पश्चात्‌ 
डोगरा-राजवंश के अन्तिम शासक महाराजा हरि सिंह हुए, जिन्होंने 
विधिसम्मत तरीके से अपनी रियासत को स्वतंत्र भारत का अंग बनाने 
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है निर्णय लिया। 
जब पाकिस्तान जम्मू-काश्मीर को 
हड़पने के लिए तड़प रहा था और उसके 
षड्यंत्रकारी प्रयासों को पश्चिमी शक्तियों का 
भी समर्थन प्राप्त था, जटिलताओं से भरे उस 
माहौल में जम्मू-काश्मीर के अधिमिलन-पत्र 
पर हस्ताक्षर कर भारत-विरोधियों को परास्त 
करनेवाले महाराजा हरि सिंह की भूमिका का 
समकालीन इतिहासकार भी वास्तविक 
मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल 
पर चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू-काश्मीर की 
चर्चा हो या भारत के जम्मू-काश्मीर को 
लेकर मतिक्रम से उत्पन्न विवादों का प्रश्न 
हो, पलड़ा हमेशा भारत की और झुका रहा 
तो महाराजा द्वारा हस्ताक्षरित अधिमिलन-पत्र 
की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। फिरंगियों 
का यूनियन जैक उतरने और लाल किले पर 
स्वाधीन भारत का तिरंगा फहरने के बाद 
जम्पू-काश्मीर में घटित घटनाक्रम पर निगाह 
डाली जाए, तो वह साफ़-सुथरी तस्वीर 
उभरती है, जिसमे समूचा जम्मू-काश्मीर 
भारत का अविभाज्य अंग दृष्टिगोचर होता है। 
महाराजा हरि सिंह 45 अगस्त, 947 को 
जिस जम्मू काश्मीर रियासत के महाराजा थे, 
उन्होंने उस समूची रियासत का अधिमिलन 
पत्र के माध्यम से भारत को सौंपने का निर्णय 
लिया। जैसे शेष 550 से अधिक देसी 
रियासतों के राजाओं/नवाबों ने जिस 
अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर किये, उसी 
अधिमिलन-पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने भी 
हस्ताक्ष/ किये। भारतीय स्वाधीनता 
अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह 
अधिमिलन-पत्र गवर्नर जनरल माउन्टबेटन 
की स्वीकृति के लिए दिल्‍ली भेजा गया। 
माउन्टबेटन द्वारा इस पर दस्तखत किए जाने 
के साथ ही उनकी रियासत संवैधानिक रूप 
से भारत का हिस्सा बन गयी। इस संवैधानिक 
भारत की सीमाओं का विस्तार गिलगित, 
बल्तिस्तान, शक्सगाम और अक्साईचिन तक 
हो गया। 
भारत ने जम्मू-काश्मीर के अधिमिलन 
के प्रश्न को कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं 
उठाया। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में गई 
तो यह शिकायत लेकर कि पाकिस्तान ने 
भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया है और 
सुरक्षा परिषद्‌ उससे यह क्षेत्र खाली करने के 
लिए कहे। अधिमिलन के मामले में भारत ने 
कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के किसी 


भारत ने जम्मू-काश्मीर के 

अधिमिलन के प्रश्न को कभी 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में नहीं उठाया। 
भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ 
में गई तो यह शिकायत लेकर 
कि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र 
पर कब्जा जमा लिया है और 
सुरक्षा परिषद्‌ उससे यह क्षेत्र 
खाली करने के लिए कहे। 


भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। सुरक्षा 
परिषद्‌ में जब इस मसले पर प्रश्न उठा, तो 
भारत की तरफ़ से यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि अधिमिलन के मुद्दे पर कुछ भी कहने या 
करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ सक्षम मंच नहीं 
है। संयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ में भारत किसी विवाद 
को लेकर नहीं गया था। अपितु वैश्विक 
समुदाय को यह बताने गया था कि पाकिस्तान 
ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया है और 
यह स्थिति किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का 
कोई विवाद न होकर एक ऐसी स्थिति थी, 
जो ऐसे ही बनी रही तो अंतरराष्ट्रीय शान्ति व 
सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। भारतीय 
भूमि पर पाकिस्तान का काबिज होना ही 
जम्पू-काश्मीर के सम्बन्ध में पारित सुरक्षा 
परिषद्‌ के सभी प्रस्तावों का इकलौता आधार 
बना। 

जम्मू-काश्मीर राज्य के भौगोलिक 
स्वरूप को लेकर आज भी देश में स्पष्टता 
नहीं है, विशेष रूप से आजादी के बाद 
जम्मू-काश्मीर राज्य के क्षेत्र के विषय को 
समुचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। 
परिणामस्वरूप, इस राज्य के इलाके के बारे 
में विभिन क्रांतियाँ हैं। वर्तमान में इसका 
लगभग 4,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 
पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में है जिसे 
हम पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू कश्मीर और 
चीन-अधिकृत जम्पू-काश्मीर के नाम से 
जानते हैं। इन क्षेत्रों के विषय में सूचना और 
जागरुकता बहुत कम है। पाकिस्तान ने एक 
बहुत ही कुटिल रणनीति के तहत अधिक्रांत 
क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया- 
आजाद जम्मू-काश्मीर; मीरपुर मुज्जफराबाद 
और गिलगित-बल्तिस्तान (उत्तरी क्षेत्र) | यह 


गिलगित बल्तिस्तान को चर्चा से बाहर रखने 
के लिए उठाया गया सोचा-समझा कदम था। 
परन्तु वहाँ की अदालतों के ऐसे अनेक 
निर्णय हैं जो जम्पू- काश्मीर के भाग के रूप 
में इन क्षेत्रों को पारिभाषित करते हैं। कानूनी 
तौर पर जम्पू-काश्मीर भारत का हिस्सा है 
और भारत में इसका अधिमिलन स्वीकार 
कर लिया है। 
आजाद काश्मीर के मुख्य न्यायाधीश ने 
तीन-सदस्यीय खण्डपीठ का नेतृत्व करते हुए 
45 मार्च, 2040 को एक आदेश पारित 
किया, जिसके अनुसार पाकिस्तान के सुप्रीम 
कोर्ट को आजाद काश्मीर, के उच्चतर 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे 
में किसी याचिका की सुनवाई करने का कोई 
अधिकार नहीं है। इस तरह की याचिकाएँ 
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार:-द्षेत्र 
में नहीं आती हैं। आदेश में आगे कहा, 
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को आजाद जम्मू- 
काश्मीर के क्षेत्र में अनेक अधिकार-श्षेत्र का 
विस्तार करने के लिए कोई अधिकार नहीं है; 
क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्र वे हैं जो 
पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान 
के अनुच्छेद 4 में पारिभाषित किए गए हैं। 
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, जो 
पाकिस्तान के एडवोकेट जनरल द्वारा 
हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से 40 नवम्बर, 
994 को निर्देश दिया गया था, पाकिस्तान 
के संविधान के अनुसार उत्तरी क्षेत्र (वर्तमान 
में गिलगित-बल्तिस्तान) पाकिस्तान का 
हिस्सा कभी नहीं थे, 4973 के संविधान के 
अनुसार, उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा 
नहीं है साथ ही उत्तरी क्षेत्र, ऐतिहासिक एवं 
भौगोलिक दृष्टि से, संवैधानिक तौर पर जम्मू- 
काश्मीर का हिस्सा है और रहेंगे। उत्तरी क्षेत्र 
जम्पू-काश्मीर के अविभाज्य अंग है और 
एक समझौते के तहत पाकिस्तान के नियंत्रण 
में है, परंतु उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा 
नहीं है। इसके अलावा आजाद जम्पू- 
काश्मीर के उच्च न्यायालय ने भी उत्तरी क्षेत्रों 
(गिलगिट-बल्तिस्तान) की स्थिति पर 
08.03.4993 को एक फैसला दिया, 
जिसमें कहा गया कि उत्तरी क्षेत्र (गिलगित- 
बल्तिस्तान ) उसी प्रकार जम्मू-काश्मीर राज्य 
का हिस्सा है, जिस प्रकार वह 45 अगस्त, 
4947 को या उससे पूर्व था। 
(लेखक जम्मू कश्पीर अध्ययन केद्ध 
में रिसर्च फेलो हैं) 
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आवश्ण कथा 
भारत-जापान सम्बन्ध : 

रिश्तों का सूर्योदय 
द् हे 


थ पुष्या शर्मा 


'रत-जापान सम्बन्धों का इतिहास 
तौर प्राचीन है। ईसा से छह 
शताब्दी पूर्व जापान में बौद्ध मत 

के प्रसार के माध्यम से दोनों देश पहली बार 
एक-दूसरे के निकट आये। विश्वकवि 
रवीद्धनाथ ठाकुर ने वर्ष 496, 4924 
एवं 4929 में जापान की यात्राएँ की थीं। 
रूस पर जापान की विजय (4905) ने 
भारत के स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरणा 
दी। जापानी शासन की मदद से ही नेताजी 
सुभाष चन्द्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद 
फोज की स्थापना की थी। 

जापान द्वारा द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने पर 
भारत ही ऐसा देश था जिसने जापान के 
प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई थी। 
अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकरण ने जब जापान 
के 28 युद्धबन्दियों को फाँसी की सजा 
सुनाई, तब भारत के न्यायाधीश राधाबिनोद 
पाल (886-4967) ने इस निर्णय पर 
अपना कड़ा विरोध दर्ज किया था। 

भारत-जापान सम्बन्धों के इतिहास को 
चार चरणों में विभक्त करके देखा जा 
सकता है: 
१. उत्सुकतापूर्ण मित्रता का आरम्भ 
2. राजनीतिक मतभेद के बावजूद 

आर्थिक सहयोग 
3. मजबूत आर्थिक सहयोग के संकेत 
4. सामरिक निकटता 


जापान, भारत के साथ अपने हित, मूल्य और रणनीति का साम्य देख रहा है। दोनों 
देश आर्थिक नीतियों, आयात-निर्यात एवं पूंजी-निवेश से सम्बन्ध मधुर र व मजबूत 
बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की ओर से चीन के साथ रिश्तों के कारण 
जापान में सामरिक बोध भी विकसित हुआ। चीन के साथ जारी डोकलाम-विवाद 
पर जापान ने भारत का मजबूत पक्ष रखा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत- 
जापान के साथ आने से भारत की पूर्वोन्मुख नीति को नयी धार मिलेगी, विशेष 


रूपसे आर्थिक वसांस्कृतिक क्षेत्र में। 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ जापान 
आर्थिक तबाही, राजनीतिक अस्थिरता, 
सामाजिक, मानसिक असन्तोष के कारण 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाने में असमर्थ था। इसी दौर में 
भारत-जापान सम्बन्धों की शुरूआत मद्धिम 
ही सही किन्तु उत्सुकतापूर्ण रही। 4954 में 
शान्ति-सन्धि के तहत भारत ने सुदूर पूर्व 
आयोग सदस्य के नाते जापान के सम्बन्ध 
में लिए निर्णय में एक मित्रतापूर्ण रुख 
अपनाया तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में 
जापान की भागीदारी को प्रोत्साहित किया 
था। अक्टूबर, 959 में दोनों देशों के मध्य 
सांस्कृतिक समझौता हुआ। इन सबके बाद 
भी अनेक मुद्दों पर दोनों देश अंतरराष्ट्रीय 
मंच पर टकराते नजर आये। दोनों देशों की 
आर्थिक नीतियों को देखा जाये, तो जमीन- 
आसमान का अन्तर नजर आता है। 4962 
में भारत-चीन युद्ध के दौरान जापान की 
तटस्थता से भारत को निराशा हाथ लगी। 
१965 के भारत-पाक युद्ध में भी जापान ने 
भारत का समर्थन नहीं किया। 4974 की 
भारत-सोवियत मैत्री सन्धि के पश्चात्‌ भारत 
को दी जानेवाली सहायता पर विराम लगा 
दिया। जब भारत ने 4974 में शान्तिपूर्ण 
उद्देश्य की भावना लेकर पोखरन-4 का 
परीक्षण किया, तब जापान ही था जिसने 
सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कई 
राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी जून, 
976 में भारत-जापान के मध्य विज्ञान 


एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग का 
समझौता हुआ। 

भारतीय आर्थिक उदारीकरण के दौरान 
दोनों देश आर्थिक सहयोग के रास्ते पर 
चलने लगे। 985 में जापान ने आशियान 
देशों के साथ प्लाजा समझौते पर हस्ताक्षर 
किये। इसका मुख्य कारण शायद यह रहा 
हो कि व्यापार के लिए दक्षिण एशिया में 
विशेष रूप से भारत एक लाभकररी क्षेत्र 
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नजूर आने लगा। इस अवधि में दक्षेश की 
स्थापना के कारण दोनों देशों में मतभेद की 
स्थिति भी रही, लेकिन इस काल में भारत- 
जापान आर्थिक सम्बन्धों की नींव पड़ी। 
विगत दो दशक से जापान का भारत के 
प्रति नजरिया बदल रहा है, जिसका मुख्य 
कारण चीन की दादागिरी को भी माना जा 
सकता है। राजनीति व कूटनीति के 
गलियारों में एक कहावत भी मशहूर है कि 
शत्रु का शत्रु मित्र होता है। चीन को 
समझना होगा कि एक और एक दो ही 
नहीं, ग्यारह भी होते हैं। इस सन्दर्भ में 
“चीन आँख मूंदे बैठा है आने वाली शामत 
से, घायल शेर वार करता है अपनी दोगुनी 
ताकत से'- सटीक बैठती पंक्तियाँ हैं। 
यह सत्य है कि जापान-भारत के साथ 
अपने हित, मूल्य और रणनीति का साम्य 
देख रहा है। दोनों देश आर्थिक नीतियों, 
आयात-निर्यात एवं पूंजी-निवेश से सम्बन्ध 
मधुर व मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे 
हैं। भारत की ओर से चीन के साथ रिश्तों 
के कारण जापान में सामरिक बोध भी 
विकसित हुआ। चीन के साथ जारी 
डोकलाम-विवाद पर जापान ने भारत का 
मजबूत पक्ष रखा। जापान ने कहा कि 
किसी भी देश को जोर-जुबर्दस्ती से इलाके 
की यथास्थिति में बदलाव की कोशिश नहीं 


बज 25 है| था 
अ् दन> 


निस्‍्सन्देह भारत तथा जापान 

नये एशिया के दो उभरते स्तम्भ 

हैं, प्रजातंत्र के समर्थक दोनों 

देश धार्मिक तथा सांस्कृतिक 

तौर पर भी परस्पर गुथे हुए हैं, 
दोनों देशों में बौद्ध-मत का 
प्रचार-प्रसार इसकी एक 

मिशाल है। 


करनी चाहिये। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी 
ने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर द्विपक्षीय 
विदेश-यात्रा के लिए सर्वप्रथम जापान को 
चुना। 

यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत- 
जापान के साथ आने से भारत की 
पूर्वोन्मुख नीति को नयी धार मिलेगी, 
विशेष रूप से आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र 
में। सांस्कृतिक पहलू पर नजर डालें, तो 
जापान का क्योटो शहर, जो जापान का 
स्मार्ट शहर भी है, विरासत व आधुनिकता 
का संगम है। वहाँ से बड़ी संख्या में 
पर्यटक काशी आते हैं। काशी को मन्दिरों 
का शहर कहा जाता है जहाँ लगभग 
2,300 मन्दिर हैं। यदि क्योटो की बात 


करें, तो वह भी पीछे नहीं। वहाँ 2,000 
मन्दिर हैं। काशी भारत की सांस्कृतिक 
राजधानी मानी जाती है तो क्‍्योटो भी 
जापान की प्राचीन राजधानी रहा है। वह 
धार्मिक दृष्टि से जापान की खास पहचान 
रहा है। धर्म की नगरी काशी को जापान के 
क्योटो शहर की तर्ज पर विकसित करने 
का करार नये आयाम स्थापित करेगा। 
काशी ही नहीं मथुरा, गया, अमृतसर, 
अजमेर और काज्चीपुरम-जैसे कई 
धार्मिक शहरों के लिए ऐसी 
योजनाएँ हैं। 

निस्सन्देह भारत तथा जापान नये 
एशिया के दो उभरते स्तम्भ हैं, प्रजातंत्र के 
समर्थक दोनों देश धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
तौर पर भी परस्पर गुँथे हुए हैं, दोनों देशों 
में बौद्ध-मत का प्रचार-प्रसार इसकी एक 
मिशाल है। 2046 में प्रधानमन्त्री जी की 
जापान-यात्रा के दौरान नाभिकीय ऊर्जा पर 
महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ। यह स्वच्छ 
ऊर्जा साझेदारी के विकास में ऐतिहासिक 
कदम सिद्ध होगा। निश्चित ही भारत-जापान 
के करार 274वीं शती में एशिया की बड़ी 
आर्थिक ताकत बनकर विश्व की मानव 
जाति के कल्याण के लिए नयी इबारत 
लिखने का प्रयास करेंगे। इस सन्दर्भ में 
जापान के प्रधानमन्त्री का कथन 
मजबूत भारत जापान के लिए अच्छा है 
और मजबूत जापान भारत के लिए 
अच्छा है'। 

आज एशिया में चीन के बाद जापान 
और भारत उभरती हुई शक्तियों के रूप में 
विश्व के सम्मुख है। भारत भी जापान की 
भाँति अपने आपको संयुक्त राष्ट्र की स्थायी 
सदस्यता का दावेदार मानता है। विश्व में 
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले जापान से भारत के 4952 से 
राजनयिक सम्बन्ध कायम हैं, भारत पहला 
देश है जिसे जापान ने पहला येन ऋण 
उपलब्ध कराया है और भारत जापानी 
ओडीए, प्राप्त करनेवाला सबसे बड़ा 
देश है। 

कुछ मुद्दों को छोड़कर दोनों देशों के 
दृष्टिकोण समान रहे हैं। या यूँ कहा जा 
सकता है कि सूझ-बूझ व आपसी समझ से 
विकसित दोनों देशों के सम्बन्ध से विश्व में 
नया सूर्यादय होगा। 

(लेखिका जानी-मानी शिक्षाविद्‌ हैं।) 
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भारतीय प्रतिरक्षा प्रथेपञात््र 


आकाश- सतह से हवा, बहुक्षेपीय ब्रह्मोस-- जमीन से जमीन पर मार 
प्रक्षेप्रासत्र करनेवाला ध्वनि से तेज सुपरसोनिक 
क्रूज प्रक्षेप्रारत् 


--- > 2227 है 
अदिति गौड़ नाग- टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेप्राख 


सागरिका-- सागर की गहराइयों में 
भी उपयोग किया जा सकता है 


आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के 
लिए भारत के रक्षा अनुसंधान 
एवं विकास संगठन के अंतर्गत 4983 में 
समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम प्रारंभ 
किया, जिसके अंतर्गत पाँच प्रक्षेपासत्रों- अग्रि-- सतह से सतह, मध्यम दूरी 
त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, नाग एवं अग्नि के का बैलिस्टिक प्रक्षेप्रास्त्र 
विकास की शुरूआत की गयी। प्रमुख पाँच 
प्रक्षेपातत्रों सहित भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों 
का विवरण निम्न प्रकार से है- 
पृथ्वी-- सतह से सतह, कम दूरी का 
बैलिस्टिक प्रक्षेप्रासत् 


भाः में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ज़्कंकी है ४ 


धनुष-- जमीन से जमीन पर मार 
करनेवाला 


अस्त्र-- हवा से हवा में मार 
करनेवाला मध्यम दूरी का प्रक्षेप्रासत्र 
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छ शोर्य-- जमीन से जमीन पर मार 
करनेवाला मध्यम दूरी का हापरसोनिक 
बैलिस्टिक प्रक्षेप्रासत्र 


प्रणाली | मार्क 4 की अधिकतम रेंज 
40 किमी. तथा मार्क 2 की की 
अधिकतम रेंज 65 किमी. है। इस 
प्रणाली का विकास डिफेंस रिसर्च 
एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन 
(डीआरडीओ) ने किया। 


सैन्य विमान 


क तेजस- रक्षा-उपकरणों में सर्वाधिक 
जटिल, उन्नत, अत्याधुनिक विकास- 
परियोजनाओं में एक हल्के लड़ाकू 
विमान तेजस ने पहली उड़ान 4 


क. प्रहार-- सतह से सतह 
पर मार करनेवाला कम 
दूरी का बैलिस्टिक 
प्रक्षेप्रारत्र 

० पिनाका- स्वदेश 
निर्मित बहुनालक 
रॉकेट प्रणाली है, 
इसके द्वारा 44 सेकंड 
में 42 रॉकेट एक साथ 
दागे जा सकते हैं। इस 


जनवरी, 2004 की भरी। विश्व का 
सबसे छोटा, हल्का, बहुउद्देशीय 
सुपरसोनिक विमान। सभी प्रकार के 
मौसम में हवा से हवा में, हवा से 
धरती पर एवं हवा से समुद्र में मार 
करने के सक्षम है। 47 जनवरी, 
2045 को इसे वायुसेना में 
शामिल किया गया। 
छ निशांत- स्वदेशी तकनीक 
से निर्मित पायलटरहित 
प्रशिक्षण विमान। राडार की 
पकड़ में नहीं आता। 


इसे जमीन से 60 किमी की परिधि में 
नियंत्रित किया जा सकता है। 


कह लक्ष्य-- पायलट-रहित विमान, 


स्वदेशी तकनीकी से डीआरडीओ द्वारा 


विकसित किया गया। 500 किमी प्रति 
घंटे की रफ़्तार से 40 मिनट से अधिक 
देर तक उड़ान भरने में सक्षम। इसका 
उपयोग जमीन से हवा तथा हवा से 
हवा में मार करनेवाले प्रक्षेप्रात्र॒ एवं 
तोपों से निशाने लगाने के प्रशिक्षण देने 
हेतु किया जाता है। जेट इंजन से 
चलनेवाला यह विमान १0 बार प्रयोग 
में लाया जा सकता है। 400 किमी के 
दायरे में रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा 
सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं 
द्वारा किया जा रहा है। 

राफेल- फ्रेंच कंपनी द साल्ट 
एविएशन द्वारा निर्मित चौथी पीढ़ी से 


आगे का विमान, जो 2430 किमी. 
प्रति घंट की गति से 3,700 किमी 
तक मार करने में सक्षम है। 
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क सुखोई-30- रूस-निर्मित विश्व का 
आधुनिक किस्म का बहुप्रयोजनीय 


7” उडन्नन 


लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय 
वायुसेना में शामिल किया गया है। 
इससे विभिन्‍न किस्म की 42 मिसाइलें 
एकसाथ दागी जा सकती हैं। इसके 
अलवा इसमें 4000 किग्रा. के वजन 
के शस्तरास्र भी ले जाए जा सकते हैं। 
७ अवाक्स- एयरबार्न वार्निंग एंड 
कण्ट्रोल सिस्टम, एक निगरानी प्रणाली 


है। यह विमानों पर लगाई जाती है। यह 
शत्रु-विमानों एवं मिसाइलों पर नजर 
रखने एवं त्वरित सूचना देने में सक्षम 
है। राष्ट्रीय सीमा से 400 किमी दूर तक 
की गतिविधियों की सूचना देने में भी 
सक्षम है। 

प्रमुख टैंक 

ब अर्जुन- इसका विकास डीआरडीओ 
ने किया था। 4400 अश्वशक्तिवाला 
यह टैंक अपने चारों ओर 360 डिग्री 
घूमकर अचूक निशाना लगाता है। इस 


टैंक में एक विशेष प्रकार के फिल्टर 
के उपयोग के कारण जहरीली गैसों 


एम बी टी अर्जुन मार्क -। 
॥#छा 88.७ ॥४६ -। 
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एवं विकिरण-प्रभाव से जवानों की 
रक्षा होती है। इस फिल्टर का निर्माण 
बार्क ने किया है। 

टी-90- यह एक मध्यम श्रेणी का 
युद्धक टैंक है। यह टैंक जैविक तथा 
रासायनिक आक्रमण की स्थिति में भी 
सक्रिय रह सकता है तथा बारूदी 
सुरंगों से भी स्वयं का बचाव कर 
सकता है। भारत ने रूस से कुछ टैंक 
खरीदे हैं एवं शेष टेंकों का निर्माण 
अवाडी (चेन्नई ) में किया जा रहा है। 
कर्ण-- डीआरडीओ द्वारा यह टैंक 
तथा रूसी टी-72 टेंक की विशेषताओं 
को मिलाकर बनाया गया है। यह 
मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है, 
जिसका वजन 48 टन है। यह टैंक 
नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक 
युद्ध सह सकता है। इस टैंक में विमान 
का ध्वस्त कर देनेवाली मशीनगन लगी 

| 

अर्जुन मार्क 2- भारत के स्वदेश- 
निर्मित युद्धक टैंक का नवीन संस्करण 


अर्जुन मार्क-2 का परीक्षण 204॥ में 
हुआ। वजन 66 टन, गति 40-60 
किमी प्रति घंटा। यह मिसाइल दागने में 
सक्षम है। 

भीम-- डीआरडीओ द्वारा थलसेना के 
लिए. स्वचालित तोपों का विकास 
किया गया है। भीम की विशिष्टता यह 
है कि इस पर एक साथ 50 राउंड 
गोले रखे जा सकते हैं और इन्हें तोपों 


में भरने की स्वचालित व्यवस्था है। 
प्रमुख पनडुब्ियाँ एवं विमानवाहक 
युद्धपोत 


हब आईएएनएस विराट- विराट विक्रान्त 
की अपेक्षा अधिक क्षमतावाला पोत 


है। 8,500 टन भार और 27 फुट 
गहराईवाले विराट को ब्रिटिश रॉयल 
नेवी में एचएमएस हर्मिज के नाम से 
वर्ष 4959 में अधिकृत किया गया। 
विराट अत्याधुनिक सुविधाओं से 
परिपूर्ण होने के अलावा हवा से हवा 
में मार करनेवाली मिसाइलों और 
समुद्र में छुपी पनडुब्बियों से बचाव की 
तकनीक आदि से लैस है। 
 आईएनएस विभूति- स्वदेश-निर्मित 
पहली मिसाइल नाव, जिसे वर्ष 


994 में मझगाँव बन्दरगाह (बम्बई ) 
में उतारा गया। 

हब. आईएनएस विपुल-- दूसरी मिसाइल 
नाव मुम्बई में रूस के सहयोग से 
निर्मित की गयी। इसमें थल से थल 
और थल से हवा तक मार करनेवाली 
मिसाइल मौजूद है। इसे 4992 में 
अधिकार में लिया गया। 

ब आईएनएस शाल्की- स्वदेश-निर्मित 
पहली पनडुब्बी, जिसे 994 में 
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अधिकार में लिया गया था। 
आईएनएस विक्रमादित्य-- यह 
संवर्धित कीव श्रेणी का विमान पोत है। 
१4 जून, 2004 को भारत के 
प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से इसे 
भारतीय नौसेना में शामिल किया। 
आईएनएस प्रबल- स्वदेशी- 
तकनीक से निर्मित सतह से सतह पर 
मार करनेवाले प्रक्षेप्राछ्ों से लछेस 
युद्धपोत नौसेना की पश्चिमी कमान में 
शामिल। 

आईएनएस सतपुड़ा- यह स्वदेश- 
निर्मित दूसरा गुप्त युद्धपोत है। इसमें 
थल से थल और थल से हवा तक 
मार करनेवाली मिसाइल और उच्च 
तकनीकवाला राडार और संचार- 
सामग्रियाँ शामिल हैं। 

आईएनएस चक्र-2-- 04 अप्रैल, 
2042 को इस परमाणु पनडुब्बी को 
भारतीय नौसेना के बेड़े में (रूस से 
१0 वर्षों के लिए पट्टे पर) शामिल 
किया गया। 

सी-402- भारतीय तटरक्षक जहाज 
सी-402 का निर्माण लार्सन एंड टब्रो 
(सूरत) ने किया। इसका प्रयोग 
पेट्रोलिंग बचाव व समुद्री अभियानों में 
किया जायेगा। 

आईएनएस अरिहन्त- देश में निर्मित 
पहली 223 48% पनडुब्बी। 

आईएनएस -- मई 2043 को 
तूतीकोरिन में जलावतरण किया गया। 
आईएनएस त्रिकन्द- रूस-निर्मित 


तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। 


ब आईएनएस विक्रान्त-- जलावतरण 


अगस्त, 2043 में कोच्चि में किया 
गया। देश के प्रथम विमानवाहक पोत 
विक्रान्त के नाम पर ही इस स्वदेशी 
विमानवाहक युद्धपोत का नामकरण 
किया गया। 


रागर 
हक अपर्णा- नौसेना में शामिल यह 


राडार शत्रु युद्धपोत का पता लगा 
सकता है तथा युद्धपोत को आत्मरक्षा 
की चेतावनी दे सकता है। 

राजेन्द्र- यह लो राडार क्रोस सेक्‍्सन 
टारगेट पर नजर रखने में सक्षम है। 
इन्द्र-2-- यह शत्रु विमान की सूचना 
90 किमी दूर से दे सकता है। 
रोहिणी-- यह एक त्रिआयामी राडार 
है। इस राडार का नौसैनिक संस्करण 
भी बनाया गया है, जिसका नाम रेवती 


रखा गया है। 
क शान्त-- यह राडार 
शत्रु-विमान की परिधि में 
आए बिना अपना काम 
कर सकता है। नाभिकीय 
है आक्रमण का इस पर कोई 


राडार-- इसकी सहायता 
से कम ऊँचाई पर उड़ते 
हेलीकॉप्टर, रेंगते एवं 
पैदल चलते सैनिक का 
पता लगाया जा सकता है। 
(लेखिका स्वतंत्र 

पत्रकार हैं।) 
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क्या सीमाएँ टटेंगी ? 


व निर्मल अगस्त्य 


जे ब बादलों का एक झुंड, दूर किसी 
देश से आकर पानी बरसा जाता है, 
तो मन आनन्द से प्रफुछित हो जाता 
है। मौसम आने पर हजारों मील दूर से 
तरह-तरह के पक्षी, प्रवास के पलों का 
भरपूर आनन्द लेने, दुनिया के किसी भी 
कोने में चले जाते हैं। हवाएँ किसी से नहीं 
पूछतीं कि वह आए या रुक जाए। इन सब 
बातों को देखकर लगता है कि हम मनुष्य 
कितने बेबस हैं। हम कई तरह की सीमाओं 
में बँधे हैं। क्या ऐसी सीमाएँ केवल हम 
मनुष्यों के लिए हैं ? प्रकृति ने अपने हिसाब 
से सीमाएँ अवश्य बनाई हैं, परंतु उनका 
निर्धारण बड़े सुंदर तरीके से किया है। 
जबकि मनुष्य की बनाई गई सीमाएँ थोड़ी 
जटिल होती हैं, चाहे वह किसी राज्य की 
सीमा हो या किसी राष्ट्र की। इसमें कोई 
शंका नहीं है कि ये भौगोलिक सीमा-रेखाएँ 
आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न हुई हैं 
और आगे भी होती रहेंगी; क्योंकि मनुष्य के 
आस-पास की वस्तुओं, घटनाओं और 
आनेवाले संकटों के हिसाब से उसकी 
आवश्यकताएँ समय के साथ निरंतर 
बदलती रहती हैं। 
कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब इस 
धरती के मानचित्र पर किसी देश की 
सीमारेखा न रही होगी। परंतु एक समय 
आया होगा, जब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र 
का निर्धारण किया होगा। यह सोचनेवाली 
बात है कि क्षेत्रों का निर्धारण और इन्हें 
सीमांकित करने की आवश्यकता क्‍यों 
महसूस हुई ? बहुत हद तक यह जंतुओं का 
एक प्राकृतिक गुण है कि वह अपने आपको 


सुरक्षित और संतुष्ट रखना चाहता है। वह 
अपने आस-पास उपलब्ध स्रोतों को किसी 
के साथ बाँटने में संकोच करता है। उसे भय 
होता है कि उसे उपलब्ध संसाधन, अन्य 
लोगों द्वारा निरंतर उपभोग किए जाने के 
कारण, कहीं समय से पहले न समाप्त हो 
जाए। आप यदि गंभीरता से विचार करें, तो 
पाएँगे कि यह प्रवृत्ति न केवल मनुष्य में 
बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। जानवर 
भी जंगलों में अपने-अपने इलाके का 
अपने-अपने तरीके से निर्धारण करते हैं 
और उन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाए रखने 
के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसका 
अर्थ यह हुआ कि उनमें भी यह भय रहता 
है कि उनके लिए उपलब्ध भोजन और 
सुरक्षित जगह, किसी दूसरे जानवर के 
कब्जे में न चली जाए। 

तो हम बादलों, हवा और पक्षियों को 
देखकर कितना भी कवि की भावना से क्‍यों 
न भर उठें, इस सच से विमुख नहीं हो 
सकते हैं कि ये सीमा-रेखाएँ हमारी 
व्यावहारिक आवश्यकताएँ भी हैं और 
प्राकृतिक स्वार्थ भी। आज सम्पूर्ण पृथिवी 
पर हर राष्ट्र अपने आपको सुरक्षित रखने की 
हरसंभव कोशिश में लगा है। जंगल में 
जानवरों की सीमा-रेखाएँ उस तरह से सुदृढ़ 
नहीं होतीं जैसा मनुष्यों ने अपने लिए बनाई 
हैं। ऐसी सीमा-रेखाएँ, जितनी हमें सुरक्षित 
रखती हैं, उतनी ही हमें वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ की अवधारणा से अलग करती 
हैं। इस दर्द को वही समझ सकते हैं जिनके 
परिवार के लोग विभाजन का दंश झेलते दो 
अलग-अलग राष्ट्रों में रह रहे हैं। परंतु आज 
के दौर का यही सच है। यदि पूरे विश्व के 
सभी महत्त्वपूर्ण देशों के सुरक्षा-संबंधी व्यय 
का विवरण निकाला जाए, तो आपको 
अनुमान होगा कि कितना अधिक धन राष्ट्रों 
की सुरक्षा में खर्च हो रहा है। यह धन इतना 
अधिक है कि कम-से-कम पाँच छोटे देशों 
का सालाना खर्च वहन किया जा सकता है। 

यदि भारतवर्ष के आरम्भिक समय की 
बात करें, तो भारत देश का व्यापार कई 
देशों के साथ था। लोग निरंतर एक दूसरे के 


देशों में व्यापार के उद्देश्य आते-जाते थे। 
उस समय राष्ट्र की सीमाओं को छेकर इस 
तरह की जटिल पाबन्दियाँ नहीं थीं। उस 
समय न तो पासपोर्ट हुआ करता था और न 
ही किसी देश में जाने के लिए वीजा लेने 
की आवश्यकता होती थी। हाँ, जो 
व्यावहारिक औपचारिकताएँ थीं, वे निभानी 
पड़ती थीं। परंतु, जब स्थानीय लोगों या 
शासक द्वारा उस कार्य के लिए नियुक्त 
किसी व्यक्ति का, किसी व्यापारी या 
व्यापारियों के समूह पर विश्वास सुदृढ़ हो 
जाता था, तब वे औपचारिकताएँ भी समाप्त 
हो जाती थीं। प्रारम्भ में सब कुछ ठीक था, 
परंतु बाद में उन व्यापारियों के साथ छद्या 
वेश में कुछ ऐसे लोग भी आने लगे, 
जिनकी नीयत अच्छी नहीं थी। उनमें से कई 
लोग चोर और लुटेरे भी हुआ करते थे। कई 
बार कुछ उपद्रव हो जाने के बाद यह पता 
भी नहीं चल पाता था कि वह उपद्रव 
किनके चलते हुआ। यह 

किसी एक राष्ट्र के 
साथ नहीं, 
बल्कि 
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| राष्ट्रों के साथ हुआ होगा; क्‍योंकि 
अच्छे और बुरे लोग सभी जगह होते हैं। 
धीरे-धीरे उन इलाकों के राजा अथवा 
शासक उन रास्तों की सीमाबंदी करने लगे, 
जहाँ से होकर विदेशी व्यक्तियों के व्यापार 
हेतु आने की संभावना रहती थी। इसे हम 
एक तरह का सीमाबन्दी और सुरक्षा-नीति 
का आरंभ मान सकते हैं। बाद में पहचान 
से संबंधित जटिलताएँ और भी घनीभूत हुई 
होंगी। स्थानीय शासकों और राजाओं ने 
संभवतः कुछ ऐसी ही नीतियाँ बनाई होंगी, 
जिनसे उनके द्वारा शासित क्षेत्रों की 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा 
सुनिश्चि की जा सके। क्योंकि, इन्हीं 
व्यापारियों के साथ अन्य राजाओं के जासूस 
भी आने लग गए, ताकि किसी राज्य-विशेष 
की निश्चित निर्बलताओं और शक्तियों की 
थाह ली जा सके। 
भारतवर्ष में अंग्रेजों के व्यापारियों के 
रूप में आने की घटना के बारे में आप सभी 
ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। बाद में कैसे 
उन्होंने अपने आपको व्यापारियों के समूह 
से एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में 


28823 पर हर राष्ट्र 
अपने का न 
की हरसंभव कोशिश में लगा 


है। जंगल में जानवरों की 
सीमा-रेखाएँ उस तरह से सुदृढ़ 
नहीं न | ने अपने 
लिए बनाई हैं। ऐसी सीमा- 
रेखाएँ, जितनी हमें सुरक्षित 
रखती हैं, उतनी ही हमें वसुधैव 
कुट॒म्बकम्‌ की अवधारणा से 
अलग करती हैं। इस दर्द को 
वही समझ सकते हैं जिनके 
परिवार के लोग विभाजन का 
दंशझेलते दो अलग-अलग 
राष्ट्रों में रह रहे हैं। 


स्थापित किया, यह बात किसी से छिपी नहीं 
है। यदि भारतवर्ष के लोगों ने उनके विरुद्ध 
स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, तो यह निश्चित 
रूप से उन अधिकारों की लड़ाई थी, 
जिनका निर्धारण देश अथवा राज्य की 
सीमाएँ भी करती हैं; क्‍योंकि अंग्रेजों ने 
भारत राष्ट्र का सभी पहलुओं से दोहन करना 
शुरू कर दिया था। सीमाएँ इसी कारण तो 
बनती हैं। जब आप किसी देश से संबंध 
स्थापित करते हैं, तो आपको अपने देश के 
साथ-साथ उस देश की भलाई का भी उतना 
ही ध्यान रखना चाहिए, परंतु व्यावहारिक 
रूप में ऐसा नहीं होता। यह मनुष्य की 
प्रकृति है कि वह दूसरे के पेड़ में लगे फल 
को जल्दी समाप्त होते देखना चाहता है, 
ताकि अपने पेड़ के फलों का आनन्द 
अधिक समय तक ले सके। यह एक क्रूर 
व्यावहारिकता है और दूषित भी। यदि पूरी 
धरती एक राष्ट्र हो, तो भी क्या सभी मनुष्यों 
को समान अधिकार मिलेंगे ? अंग्रेजों ने यहाँ 
के संसाधन लूटे और फिर उन्हें हम 
भारतीयों को ही दस गुने से बीस गुने दामों 
में बेचा। इसका स्पष्ट अर्थ यह निकाला जा 
सकता है कि उन्हें भारत के संसाधनों से तो 
प्रेम था, परंतु भारतवर्ष में रहनेवाले मनुष्यों 
से नहीं। विश्व में ऐसी एक नहीं बल्कि कई 
घटनाएँ घटी हैं। ऐसे कई राष्ट्र रहे हैं और 
आज भी हैं, जो ब्रिटेन के अलावा कई 
अन्य लालची देशों की औपनिवेशिक नीति 


का शिकार होकर लुटते रहे हैं। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद विश्व की हालत गम्भीर हो 
गई थी। न केवल आर्थिक बल्कि, 
सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी हर 
राष्ट्र अपने आपसे ही द्वन्द्र कर रहा था। ऐसे 
में सभी छोटे-बड़े देशों को अपनी राष्ट्रीय 
सुरक्षा के प्रति स्पष्ट नीतियों को बनाने का 
अवसर मिला। इसके लिए कई राष्ट्र गोलबंद 
हुए और औपनिवेशिक कूटनीति का शिकार 
रहे राष्ट्रों ने एक-दूसरे की मदद भी की। 

आज जो भारतवर्ष हम देखते हैं, वह 
कई सौ साल पहले ऐसा नहीं था। भारतीय 
सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, श्रीलंका 
से लेकर बर्मा तक था। यह अंग्रेजों की दुष्ट 
नीतियों का परिणाम है जिससे ये सभी हिस्से 
धीरे-धीरे भारतवर्ष से अलग कर दिए गये। 
स्वाधीनता के बाद भारत ने भी जाना कि 
राष्ट्र की सुरक्षा सबसे अहम विषय है। 

एक कहावत है कि दूध का जला छाछ 
भी फूँक-फूँककर पीता है। भारत द्वारा ब्रिटेन 
के कई राष्ट्रों में व्यापारी के रूप में घुसकर 
शासक बन बैठने की घटना को एक 
चेतावनी की तरह लिया गया। आज सुरक्षा 
के दृष्टिकोण से हम शीर्ष पाँच देशों में हैं 
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्र की 
सुरक्षा पर होनेवाला व्यय बहुत अधिक है। 
परंतु इसकी सार्वभौमिकता और व्यवहारिक 
आवश्यकता से किसी भी हालत में इनकार 
नहीं किया जा सकता। यदि हम अपनी राष्ट्र 
की सीमाओं और सुरक्षा-नीतियों में ढील दे 
दें, तो कुछ ही सालों में हमारा राष्ट्र छिन्‍न- 
भिन्‍न हो जाएगा; क्योंकि विगत तीन दशकों 
से पुनः बड़े राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के 
संसाधनों को लूट लेने की हरसंभव कोशिश 
की जा रही है। 

यह बात तो तय है कि केवल आपकी 
भावना और नीयत का अच्छा होना 
सामनेवाले की भावना और नीयत के अच्छे 
होने की पुष्टि नहीं करता। अतः सावधानी ही 
बचाव है और वर्तमान स्थिति में वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ केवल एक सिद्धान्त बनकर रह 
गया है; क्योंकि हर राष्ट्र केबल अपने लिए 
सोचता है और जब तक हम समूची 
मानवजाति और समूची पृथिवी के लिए 
सामूहिक रूप से चिन्तित नहीं होंगे, तब 
तक ये सीमाएँ, सुरक्षा-संबंधी जटिल प्रश्न 
और इनमें होनेवाले व्यय स्थापित रहेंगे। 

(लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं।) 
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; रवीन्द्र अग्रवाल 


रा विश्व इन दिनों आत्मघाती “ब्लू 

ह्वेल गेम' की गिरफ्त में है। रूस के 

मनोविज्ञान के छात्र फिलिप बुडेकिन 
का दावा है कि उसने इस ऑनलाइन गेम 
को बनाया था। इस गेम से प्रभावित होकर 
किसी किशोर द्वारा आत्महत्या करने का 
पहला मामला भी वर्ष 2045 में रूस में ही 
सामने आया। इस गेम की चपेट में आकर 
वहाँ 430 से ज्यादा किशोर आत्महत्या कर 
चुके हैं और मात्र दो वर्ष के अंदर ही इस 
गेम का भयावह रूप एक वैश्विक संकट की 
तरह उभरकर सामने आया है। अब यह गेम 
दुनियाभर के किशोरों के मन-मस्तिष्क पर 
किस प्रकार हावी है, इसका पता इसी बात 
से चलता है कि यह अर्जेंटीना, ब्राजील, 
बुल्गारिया, चिली, चीन, जार्जिया, इटली, 
केन्या, पैराग्वे, पुर्तगाल, सऊदी अरब, 
सर्बिया, स्पेन, अमेरिका, उरुग्वे और 
वेनेजुएला, आदि देशों के सैकड़ों किशारों 
को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत में 
इस गेम से प्रभावित होकर एक 6 वर्षीय 
किशोर द्वारा आत्महत्या करने का पहला 
मामला 26 जुलाई, 2047 को 
तिरुअनन्तपुरमू, केरल में सामने आया। 
इसके बाद से अब तक एक दर्जन से 
अधिक किशोरों द्वारा आत्महत्या करने के 
मामले सामने आ चुके हैं। जिस प्रकार से 
इस आत्मघाती गेम से प्रभावित होकर 
किशोरों द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ रहे 
हैं, वह विश्व के मनोवैज्ञानिकों, 
समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों के लिए 


गंभीर चुनौती का विषय है। 
वास्तव में सामाजिक और 
मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ब्लू ह्वेल गेम 


के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किशोरों को 
आत्महत्या के लिए. उकसाने और 
आतंकवादी ग्रुपों के सरगनाओं द्वारा युवकों 
को फिदाईन हमला/लोन वुल्फ हमला कर 


ब्लू हवेल गेम 


केवल खेल या आतंकी खतरा? 


जिस प्रकार से आत्मघाती गेम ब्लूट्वेल से प्रभावित होकर किशोरों द्वारा आत्महत्या 
के मामले बढ़ रहे हैं, वह विश्व के मनोवैज्ञानिकों, समाजशार्रियों और शिक्षाविदों 
के लिए गंभीर चुनौती का विषय है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जिस प्रकार 
बुड़ेकिन का कहना हैकि उसका उद्देश्य ऐसे लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाकर, 
समाज से उनकी 'सफ़ाई' करना है, जिनकी वह कोई अहमियत नहीं समझता; 
उसी प्रकार आतंकवादी भी 520 को मजहब के नाम पर भड़का, गैर-मजहबी 


लोगों का सफ़ाया करने के 
लिए उकसाते हैं। 


खुद को बारूद से उड़ा देने के लिए 
उकसाने में बहुत अधिक समानताएँ हैं। ब्लू 
ह्वेल गेम के एडमिन द्वारा जिस प्रकार, 
इनके चंगुल में फँसे, किशोरों को 50 दिन 
में 50 टॉस्क देकर आत्महत्या करने के 
लिए उकसाया जाता है, ठीक उसी प्रकार 
आतंकवादी ग्रुप भी 50-60 दिन के 
प्रशिक्षण के दौरान युवकों के मन-मस्तिष्क 
पर इतना हावी हो जाते हैं कि युवक 
फिदाईन हमले में खुद को झोंक देता है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जिस 
प्रकार बुडेकिन का कहना है कि उसका 
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, उन्हें फिदाईन हमले में खुद को झोंक देने के 


उद्देश्य ऐसे लोगों को आत्महत्या के लिए 
उकसा कर, समाज से उनकी “सफाई! 
करना है, जिनकी वह कोई अहमियत नहीं 
समझता; उसी प्रकार आतंकवादी भी युवकों 
को मजहब के नाम पर भड़का, गैर- 
मजहबी लोगों का सफाया करने के लिए, 
उन्हें फिदाईन हमले में खुद को झोंक देने के 
लिए उकसाते हैं। 

ब्लू ह्वेल गेम का एडमिन किशोरों को 
50 दिन की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन 
एक टास्क करने के लिए देता है, इसमें 
पहले दिन अपने हाथ को रेजर से गोदने 


और उसकी फोटो एडमिन को भेजना, 
अगले दिन से तड़के में 4.20 बजे उठकर 
एडमिन द्वारा भेजी गई मनोविकृतिकारी और 
डरावनी वीडियो देखना, ऊँची-से-ऊँची 
जगह पर चढ़ना, छत पर अकेले घूमना, 
क्रेन के ऊपर चढ़ना, निर्देश के अनुसार 
दुस्साहसपूर्ण गुप्त कार्य करना, हाथ पर ब्लू 
ह्वेल को गोदना और अंत में 50वें दिन 
किसी ऊँची जगह पर चढ़कर नीचे कूदकर 
आत्महत्या करने के लिए निर्देश देता है। 
इनमें से प्रत्येक टास्क के द्वारा एडमिन 
किशोर के मन-मस्तिष्क पर इस तरह हावी 
हो जाता है कि किशोर 50वें दिन उसके 
निर्देश के अनुसार कूदकर आत्महत्या कर 
लेता है। 

आतंकवादी सरगना भी ठीक इसी 
प्रकार प्रशिक्षण के दौरान अपनी बातों, 
वीडियो, दुस्साहसपूर्ण कार्यो व मजहबी 


बातों आदि से युवकों के मन-मस्तिष्क पर 
इतना हावी हो जाते हैं कि वे इनकी हर बात 
को सही मानते हुए उनके बताए अनुसार 
फिदाईन हमला करना अपना मजहबी 
जिम्मेदारी मानने लगती हैं। 

इन दोनों में खास समानता यह भी है 
कि ब्लू ह्वेल गेम का एडमिन किशोर को 
हर बार धमकाता रहता है कि यदि उसने 
उसके निर्देशानुसार काम नहीं किया तो 
उसके परिवारजनों को खत्म कर दिया 
जाएगा, ठीक ऐसे ही आतंकवादी भी उनके 
शिकंजे में फँसे युवकों को धमकाते हैं कि 
यदि उन्होंने उनके कहे अनुसार काम नहीं 
किया तो वे उनके घरवालों को बरबाद कर 
देंगे। प्रायः ऐसी ही धमकियों के कारण, 
सुरक्षाबलों के घेरे में फँसे आतंकवादी, 
बार-बार आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने 
के बावजूद, खुद को ही बारूद से उड़ाना 
ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि उन्हें इस 
बात का डर रहता है कि यदि उन्होंने 
आत्मसमर्पण कर दिया तो आतंकवादी ग्रुप 
उनके परिजनों को परेशान करेंगे। एक बात 
और, आतंकवादी और ब्लू ह्वेल गेम का 
एडमिन- दोनों ही सोशल मीडिया का 
भरपूर दुरूपयोग कर रहे हैं। 

ऑनलाइन ब्लू ह्वेल गेम के शिकंजे में 
फँसे किशोर द्वारा एडमिन के उकसावे में 
आकर आत्महत्या करना एक प्रकार से 
आतंकवादियों के उकसावे में आकर किसी 
युवक द्वारा किए जानेवाले 'लोन वुल्फ 
अटैक' की तरह ही है। इस गेम का एक 
खतरा यह भी है कि यदि कल कोई एडमिन 
किशोरों को आतंकवादियों की तरह 
सामूहिक नरसंहार के लिए उकसाने लगे, 
तो उसके बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। 
अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस 


प्रवृत्ति पर तत्काल प्रभावी अंकुश लगाया 
जाए। 

रूस में 430 किशोरों द्वारा आत्महत्या 
करने के मामले उजागर होने के बाद वहाँ 
की ड्यूमा (संसद) ने 26 मई, 2047 को 
विधेयक पारित कर सोशल मीडिया पर 
किसी प्रकार का आत्मघाती ग्रुप बनाने को 
आपराधिक कृत्य करार दिया है। राष्ट्रपति 
पुतिन ने 7 जून, 2047 को इस विधेयक 
पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। इस 
अपराध में 6 वर्ष की सजा का प्रावधान 
किया गया है। यही नहीं, ब्लू ह्वेन गेम को 
बनाने का दावा करनेवाले बुडेकिन को भी 
गिरफ्तार कर दण्डित किया गया। 

भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने इस ऑनलाइन 
गेम के खतरों की गम्भीरता को देखते हुए 
46 अगस्त को इसकी जाँच एनआईए से 
कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय महिला एवं 
बालविकास मंत्री मेनका गाँधी ने गृहमंत्री 
राजनाथ सिंह और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री 
रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर सोशल 
मीडिया से इस गेम को हटवाने को कहा है। 
सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक, 
गूगल, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट 
और याहू आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्मो 
को पत्र लिखकर इस प्रकार के आत्मघाती 
गेम के लिंक हटाने के लिए कहा है। 

वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार 
यह गेम वैश्विक स्तर पर अपने पाँव पसार 
चुका है, उसे देखते हुए ऐसे ऑनलाइन गेम 
को प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने के लिए 
उसी प्रकार आवाज उठाने की जरूरत है, 
जैसे- आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप 
से वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।) 
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हु थल सेनाधिकारियों 


हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहनेवाली भारतीय सेना में भी किसी एक कंपनी की तरह अलग-अलग 
रैंक के अधिकारी काम करते हैं। भारतीय सेना में भी पद के अनुसार सभी सैन्यकर्मियों की एक अलग पहचान होती 
है एवं सभी सैन्यकर्मियों की वर्दियों पर अलग-अलग बैज लगे रहते हैं। जो जिस पद पर रहता है, उसी के अनुसार उसे 
बैज दी जाती है। इस बैज को देखकर कोई भी नागरिक समझ सकता है कि अमुक अधिकारी किस पद पर आसीन 
है। पद के अनुरूप उसकी जिम्मेदारी और अधिकार तय किए गए हैं। भारतीय सेना में कुल ।8 रैंक्स होती है। यहाँ हम 
आपको विभिन्‍न सैन्यकर्मियों की रैंक एवं उनके वर्दी पर लगे बैज का विवरण दे रहे हैं ताकि जब अगली बार किसी 
सैन्यकर्मी को देखें तो आसानी से पता लगा सकें कि वह सैन्यकर्मी किस पद पर आसीन है। 


ब विद्या शर्मा 


भारतीय सेना के कमीशन अधिकारी 
की रैंक एवं उनके बैज 

. फील्ड मार्शल (अवैतनिक पद, युद्ध 
के समय का रैंक) 

फील्ड मार्शल की वर्दी पर कमल के घेरे 
के अन्दर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप 
में रहते हैं जिनके ऊपर भारत के राष्ट्रीय 
चिह्न अशोक स्तम्भ का निशान होता है। ये 
कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं अर्थात्‌ 
फील्ड मार्शल जब तक जीवित रहते हैं, 
तब तक उनके नाम के साथ “फील्ड 
मार्शल' शब्द जुड़ा रहता है। भारत में अब 
तक केवल दो लोगों को फील्ड मार्शल की 
उपाधि दी गई है- सैम मानेकशॉ एवं 
जरनल के. एम. करियप्पा को। 

2. जेनरल या सेना-प्रमुख 

जेनरल या सेना-प्रमुख की वर्दी पर तलवार 
और डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं जिनके 
ऊपर पाँच बिन्दुओंवाला सितारा (स्टार) 
तथा उसके ऊपर अशोक स्तम्भ का निशान 
होता है। थल सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 3 
साल या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले 


हो जाय) तक है। 

3. लेफ्टिनेंट जेनरल 

लेफ्टिनेंट जेनरल की वर्दी पर तलवार और 
डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं जिनके ऊपर 
अशोक स्तम्भ का निशान होता है। 
लेफ्टिनेंट जेनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 
60 वर्ष निर्धारित है। 

4. मेजर जेनरल 

मेजर जेनरल की वर्दी पर तलवार और 
डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं जिनके ऊपर 
पाँच बिन्दुओंवाले सितारे का निशान होता 
है। मेजर जेनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 
58 वर्ष निर्धारित है। 

5. ब्रिगेडियर 

ब्रिगेडियय की वर्दी पर तीन, पाँच 
बिन्दुओंवाले सितारे त्रिभुजाकार रूप में 
रहते हैं जिनके ऊपर अशोक स्तम्भ का 
निशान होता है। ब्रिगेडियर की सेवानिवृत्ति 
की आयु 56 वर्ष निर्धारित है। 

6. कर्नल 

कर्नल के वर्दी पर दो, पाँच बिन्दुओंवाले 
सितारे के ऊपर अशोक स्तम्भ का निशान 
होता है। कर्नल की सेवानिवृत्ति की आयु 
54 वर्ष निर्धारित है। 

7. लेफ्टिनेंट कर्नल 

लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पर पाँच 
बिन्दुओंवाले सितारे के ऊपर अशोक 
स्तम्भ का निशान होता है। 

8. मेजर 

मेजर की वर्दी पर अशोक स्तम्भ का 
निशान होता है। 

9. कैप्टन 

कैप्टन की वर्दी पर तीन, पाँच बिन्दुओंवाले 


सितारे का निशान होता है। 

१0. लेफ्टिनेंट 

लेफ्टिनेंट की वर्दी पर दो, पाँच 
बिन्दुओंवाले सितारे का निशान होता है। 
जूनियर कमीशन- अधिकारियों की 
रैंक एवं उनके बैज 

१4. सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर 
सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर की वर्दी 
पर अशोक स्तम्भ का निशान होता है और 
स्ट्रिप (पट्टी) लगी रहती है। इनकी 
सेवानिवृत्ति की आयु 54 वर्ष या 34 वर्ष 
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न] रैंक एवं उनके बैज 


समिरांप शिजाआीज। 


री । 
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की सेवा (जो भी पहले हो जाय) के बाद 
निर्धारित है। 


(६. ठक्काश्ममं... शैंज[, उन्माछाय 


(8 
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42. सूबेदार या रिसालदार 

सूबेदार या रिसालदार की वर्दी पर दो, पाँच 
बिन्दुओंवाले सितारे का निशान होता है 
और स्ट्रिप (पट्टी) लगी रहती है। इनकी 
सेवानिवृत्ति की आयु 52 वर्ष या 30 वर्ष 
की सेवा (जो भी पहले हो जाय) के बाद 
निर्धारित है। 

१3. नायब सूबेदार या नायब रिसालदार 
नायब सूबेदार या नायब रिसालदार की 
वर्दी पर पाँच बिन्दुओंवाले सितारे का 
निशान होता है और स्ट्रिप (पट्टी) लगी 
रहती है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 52 
वर्ष या 28 वर्ष की सेवा (जो भी पहले हो 
जाय) के बाद निर्धारित है। 

44. कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार 
कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार की वर्दी पर 
तीन रैंक शेवरन (तीन धारियोंवाली पढ्टी ) 
का निशान होता है। उसके ऊपर अशोक 
स्तम्भ बना होता है। 


गैर-कमीशन अधिकारियों की रैंक 


45. हवलदार या दफादार (सर्जेट) 
हवलदार या दफ़ादार की वर्दी पर तीन रैंक 


(६. (एपारं 


गुण 


जद [76७ 49॥/९ डाफएगाता 


शेवरन (तीन धारियोंवाली पट्टी) का 
निशान होता है। इनकी सेवानिवृति की 
आयु 49 वर्ष या 26 वर्ष की सेवा (जो 
भी पहले हो जाय) के बाद निर्धारित है। 
6. नायक या लांस दफादार 

नायक या लांस दफ़ादार की वर्दी पर दो 
रैंक शेवरन (दो धारियोंवाली पट्टी) का 
निशान होता है। इनकी सेवानिवृत्ति की 
आयु 49 वर्ष या 24 वर्ष की सेवा (जो 
भी पहले हो जाय) के बाद निर्धारित है। 
7. लांस नायक या कार्यकारी लांस 
दफादार 

लांस नायक या कार्यकारी लांस दफादार के 
वर्दी पर एक रैंक शेवरन (एक धारीवाली 
पट्टी) का निशान होता है। इनकी 
सेवानिवृत्ति की आयु 48 वर्ष या 22 वर्ष 
की सेवा (जो भी पहले हो जाय) के बाद 
निर्धारित है। 

48. सिपाही 

सिपाही की वर्दी पर कोई निशान नहीं होता 
है। सिपाही की सेवानिवृत्ति की आयु 42 
वर्ष या 49 वर्ष की सेवा (जो भी पहले हो 
जाय) के बाद निर्धारित है। 
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हा मानेकश् 
कक 


2५] 
विजय कुमार 


मारे देश के हजारों वर्षों की इतिहास 
में ऐसे सैकड़ों सेनानायक हुए हैं 
जिनका नाम सुनकर शत्रु-सेना खौफ 
खाती थी। बीसवीं शती में ऐसे ही एक 
परमवीर सेनानायक भारत को प्राप्त हुआ, 
उसका नाम था- सैम होर्मूसजी फ्रेमजी 
जमशेदजी मानेकशॉ। सम्मानपूर्वक उनको 
सैम मानेकशॉ कहा जाता है। मानेकशॉ 
भारतीय सेना के अपराजेय सेनापति व 
फील्ड मार्शल थे। इनके नेतृत्व में भारत ने 
4974 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में 
विजय प्राप्त्की थी, जिसके 
परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ 
था। 
सैम मानेकशाँ का का जन्म 03 
अप्रैल, 4944 को अमृतसर में एक 
पारसी-परिवार में हुआ था। उनके पिता का 
नाम होर्मूसजी मानेकशॉ और माता का नाम 
हीराबाई था। यह परिवार गुजरात के 
वलसाड शहर से पंजाब आ गया था। 
होर्मूसजी मानेकशॉ वहाँ चिकित्सक थे। 
पारसी-परम्परा में अपने नाम के बाद पिता, 
दादा और परदादा का नाम भी जोड़ा जाता 
है; पर सैम मानेकशॉ अपने मित्रों में अंत 
तक 'सैम बहादुर' के नाम से प्रसिद्ध रहे। 


प्रारम्भिक शिक्षा 


मानेकशो ने प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में 
पायी, बाद में वह नैनीताल के शेरवुड 
कॉलेज में दाखिल हो गए और कैम्ब्रिज 
बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 
डिस्टिंक्शन हासिल किया। 5 साल की 
उम्र में उन्होंने अपने पिता से लन्दन भेजने 
का आग्रह किया जहाँ जाकर वे स्त्रीरोग- 
विशेषज्ञ बनना चाहते थे, पर पिताजी ने 


: एक आअपराजेय सेनापति 


सैम होर्मूसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशोॉ भारतीय सेना के अपराजेय सेनापति 
वफील्ड मार्शल थे। इनके नेतृत्व में भारत ने 9 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध 
में विजय प्राप्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 
पाकिस्तान पर अभूतपूर्व विजय के लिए 0॥ जनवरी, ।93 को मानेकशॉ को 
भारतीय थलसेना के सर्वोच्च रैंक 'फील्ड मार्शल' से अलंकृत किया गया। यह 
रैंक पानेवाले वह भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे। 


यह कहकर मना कर दिया कि अभी वह 
छोटे हैं और लन्दन जाने के लिए कुछ और 
समय इन्तजार करें। इसके उपरान्त 
मानेकशॉ ने तैश में आकर देहरादून स्थित 
इंडियन मिलिटरी अकैडमी की प्रवेश- 
परीक्षा में बैठने का फैसला किया और 
सफल भी हो गए। 4 अक्टूबर, 4932 को 
एकेडमी के पहले बैच के लिए चयनित 
40 छात्रों में से एक थे। 04 फरवरी 
4934 को वहाँ से पास होकर ब्रिटिश 


इंडियन आर्मी (स्वाधीनता के बाद 
“इंडियन आर्मी' ) में सेकंड लेफ्टिनेंट बन 
गए। 

विवाह 


सन्‌ 937 में एक सार्वजनिक समारोह के 
लिए लाहौर गए सैम की मुलाकात सिल्लू 
बोडे से हुई। दो साल की यह दोस्ती 22 
अप्रैल, 4939 को विवाह में बदल गयी। 
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द्वितीय विश्वयद्ध 

सन्‌ 4942 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ने मेजर के 
रूप में 4/2 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ बर्मा में मोर्चा संभाला 
और जापान के विरुद्ध युद्ध किया। उनकी कंपनी के लगभग 50 
प्रतिशत से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे पर मानेकशॉ ने 
बहादुरी के साथ जापानियों का मुकाबला किया और अपने मिशन 
में सफलता हासिल की। एक महत्त्वपूर्ण स्थान 'पगोडा हिल' पर 
अधिकार करने के दौरान उनके पेट और फेफड़ों में मशीनगन की 
नौ गोलियाँ लगीं। शत्रु ने उन्हें मृत समझ लिया; पर मानेकशॉ 
अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर बच गये। इतना ही नहीं, वह 
मोर्चा भी उन्होंने जीत लिया। उनकी इस वीरता पर शासन ने उन्हें 
“मिलिट्री क्रॉस' से सम्मानित किया। 


स्वाधीनता के बाद 


सन 4947 में विभाजन के बाद उनकी मूल यूनिट (2वीं फ्रंटियर 
फोर्स रेजिमेंट ) पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हो गयी, जिसके बाद 
उन्हें 46वें पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। इसके पश्चात्‌ 
उन्हें तीसरे बटालियन और 5वें गोरखा राइफल्स में नियुक्त 
किया गया। विभाजन से जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हुए मानेकशॉ 
ने अपनी नेतृत्व-कुशाग्रता का परिचय दिया और योजना तथा 
शासन-प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। सन 4947-48 
के जम्मू और कश्मीर अभियान के दौरान भी उन्होंने 
युद्ध-निपुणता का परिचय दिया। एक इच्फेंट्री 

ब्रिगेड के नेतृत्व के बाद उन्हें म्हो स्थित इन्फेंट्री रे 

स्कूल का कमांडेंट बनाया गया और वह ४8वें 2 आ 
गोरखा राइफल्स और 64वें कैवेलरी के कर्नल 
भी बन गये। इसके पश्चात्‌ उन्हें जम्मू-कश्मीर में 
एक डिवीजन का कमांडेंट बनाया गया जिसके 
पश्चात्‌ वह डिफेन्स सर्विसिज स्टाफ कॉलेज के 
कमांडेंट बन गये। इसी दौरान तत्कालीन रक्षामंत्री प् । 
वी.के. कृष्ण मेनन के साथ उनका मतभेद हुआ #+_- 0 


२ सकती] 


जिसके बाद उनके विरुद्ध कोर्ट ऑफ 
इन्कायरी' का आदेश दिया गया जिसमें वह 
दोषमुक्त पाए गये। इन सब विवादों के बीच 
4962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर 
दिया और मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट 
जनरल पदोन्‍नत कर सेना के चौथे 

कॉर्प्स की कमान सँभालने के लिए 

तेजपुर भेज दिया गया। सन्‌ 
963 में उन्हें आर्मी कमांडर 
के पद पर पदोन्‍नत किया गया 
और उन्हें पश्चिमी कमाण्ड की 7 हे ह 
जिम्मेदारी सौंपी गयी। सून ह ७ 
964 में उन्हें ईस्टर्न आर्मी के ० 5 
जी-ओ-सी-इन-सी के तौर पर 
शिमला से कलकत्ता भेजा गया। 
इस दौरान उन्होंने नागालैंड से 
आतंकवादी गतिविधियों का 


सफलतापूर्वक सफाया किया। 
भारत-पाकिस्तान युद्ध, ।9] 


आठ जून, 969 को मानिकशॉ भारतीय थलसेना के आठवें 
सेनाध्यक्ष बनाए गये सेना-प्रमुख के रूप में मानेकशॉ ने सेना की 
मारक क्षमता को और पैना किया और उसे युद्ध की स्थिति से 
निपटने में निपुण भी। उनकी सैन्य नेतृत्व की शीघ्र ही परीक्षा हुई 
जब भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश की 
'मुक्तिवाहिनी' का साथ देने का फैसला किया। पश्चिमी पाकिस्तान 
के अत्याचारों के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोग बड़ी संख्या में 
भारत आ रहे थे। उनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा 
दबाव पड़ रहा था तथा वातावरण भी खराब हो रहा था। प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने अप्रैल में उनसे कहा कि वे सीमा पार कर 
चढ़ाई कर दें। मानेकशा ने दो टूक कहा कि कुछ समय बाद उधर 
वर्षा होनेवाली है। ऐसे में हमारी सेनाएँ वहाँ फँस जाएंगी। इसलिए, 


# «| 
“५ 
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मानेकशॉ खुलकर अपनी बात कहनेवालों में से थे। वह अपने निजी जीवन में बेहद 

हँसमुख स्वभाव के थे। यहाँ कुछ रोचक प्रसंग प्रस्तुत हैं। 

छ. मॉनेकर्शों की बेटी माया दारूवाला के अनुसार, लोग सोचते थे कि सैम बहुत 
बड़े जनरल हैं, उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, उनकी बड़ी-बड़ी मूंछें हैं तो घर 
में भी उतना ही रौब जमाते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह हमारे साथ 
शरारत करते थे। कई बार तो हमें कहना पड़ता था कि डैड स्टॉप इट। लड़ाई 
के मैदान में भी 7 गोलियाँ लगने के बाद जब जनरल मानेकशाँ मिलिट्री 
अस्पताल पहुँचाए गए, तब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्‍या हुआ है। मानेकशॉ 
का कहना था कि अरे कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। 

क सन्‌ 97 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच में ही प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के 
दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मानेकशॉ सेना की मदद से उनका तख़्तापलट 
की कोशिश करनेवाले हैं। इस पर मानेकशॉ ने सीधे जाकर इन्दिरा गाँधी से कह 
दिया कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपकी जगह पर आने के लायक नहीं 
हूं, मैडम? आपकी नाक लंबी है। मेरी नाक भी लंबी है, लेकिन मैं दूसरों के 
मामलों में नाक नहीं घुसाता हूँ। इन्दिरा गाँधी उनका मुँह देखती रह गयीं। 

क ]962 में जब मिजोरम की एक बटालियन ने भारत-चीन युद्ध से दूर रहने की 
कोशिश की तो मानेकशॉ ने उस बटालियन को पार्सल में चूड़ी के डिब्बे के साथ 
एक नोट भेजा, जिस पर लिखा था कि यदि लड़ाई से पीछे हट रहे हो तो अपने 
आदमियों को ये पहनने को बोल दो। फिर उस बटालियन ने लड़ाई में हिस्सा 
लिया और काफी अच्छा काम कर दिखाया। 

क 97। की लड़ाई के बाद उनसे पूछा गया था कि यदि बँटवारे के समय वह 
पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता ? इस पर मानेकशॉ हँसते हुए बोले, होता 
क्या पाकिस्तान 74 की लड़ाई जीत जाता। 

क मानेकशॉ को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। यदि उन्हें कोई निमंत्रण मिलता 
था जिसपर लिखा होता कि अनौपचारिक कपड़ों में आना है तो वह निमंत्रण 
अस्वीकार कर देते थे। 

ह. वह कहते थे कि यदि कोई सिपाही कहता है कि वह मौत से नहीं डरता, तो या 
तो वह झूठ बोल रहा है, या फिर वह गोरखा है। 

कष एक बार मानेकशॉ ने इन्दिरा गाँधी को 'मैडम' कहने से इनकार कर दिया था। 
उन्होंने कहा था कि यह संबोधन एक खास वर्ग के लिए होता है। मानेकशा ने 
कहा कि वह उन्हें प्रधानमंत्री ही कहेंगे। 

क भारत-पाकिस्तान के बीच जब 4974 की लड़ाई शुरू होने वाली थी। उस समय 
तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने मानेकशॉ से पूछा कि क्‍या लड़ाई के लिए 
तैयारियाँ पूरी हैं ? इस पर मानेकशॉ ने तपाक से कहा- आई एम ऑलवेज रेडी 
स्वीटी। इन्दिरा गांधी को 'स्वीटी' कहने का हुनर मानेकशॉ के पास ही था। 


युद्ध करना है, तो सर्दियों की प्रतीक्षा करनी 
होगी। प्रधानमंत्री के सामने ऐसा उत्तर देना 
आसान नहीं था। मानेकशॉ ने यह भी कहा कि 
यदि आप चाहें तो मेरा त्यागपत्र ले लें; पर युद्ध 
तो पूरी तैयारी के साथ जीतने के लिए होगा। 
इसमें थल के साथ जल और वायुसेना की भी 
भागीदारी होगी। इसलिए इसकी तैयारी के लिए 
हमें समय चाहिए। 

इन्दिरा गाँधी ने उनकी बात मान ली और 
फिर इसका परिणाम सारी दुनिया ने देखा कि 
केवल 44 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के 
93,000 सैनिकों ने अपने सेनापति जनरल 
नियाजी के नेतृत्व में समर्पण कर दिया। इतना ही 
नहीं, तो विश्व-पटल पर एक नये देश बांग्लादेश 
का उदय हुआ। इसके बाद भी जनरल मानेकशॉ 
इतने विनग्र थे कि उन्होंने इसका श्रेय जनरल 
जगजीत सिंह अरोड़ा को देकर समर्पण- 
कार्यक्रम में उन्हें ही भेजा। 
सम्मान एव अलकरण 
सैम मानिकशॉ को उनकी प्रशस्त सेवा के लिए 
समय-समय पर अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 
नागालेंड से आतंकवादी गतिविधियों का 
सफलतापूर्वक सफ़ाया करने के लिए 4968 में 
उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया गया था। 4972 
में उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण 
पद्म विभूषण दिया गया। उसी वर्ष नेपाल सरकार 
ने उन्हें नेपाली सेना में मानद जनरल का पद 
दिया। पाकिस्तान पर अभूतपूर्व विजय के लिए 
04 जनवरी, 4973 को मानेकशॉ को भारतीय 
थलसेना के सर्वोच्च रैंक 'फील्ड मार्शल' से 
अलंकृत किया गया। यह रैंक पानेवाले वह 
भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे। 


सेवानिवृत्ति और अन्तिम दिन 


दिनांक 5 जनवरी, 4973 को मानेकशॉ ने 
सक्रिय जीवन से अवकाश ले लिया और अपनी 
धर्मपत्नी के साथ कुन्नूर में बस गये। वृद्धावस्था 
में उन्हें फेफड़े-संबंधी बीमारी हो गई थी और 
वह कोमा में चले गए थे। 27 जून, 2008 को 
94 वर्ष की सुदीर्घ आयु में ऊटी के पास 
वेलिंगटन के एक सैनिक अस्पताल में उनका 
देहांत हुआ। यह कितने शर्म की बात है कि 
फील्ड मार्शल होते हुए भी श्री मानेकशॉ के 
अंतिम संस्कार में न तो भारत सरकार का कोई 
बड़ा अधिकारी शामिल हुआ, न ही राष्ट्रीय 
अवकाश ही घोषित हुआ। 

(लेखक विश्व संवाद केन्र, देहरादून के निदेशक हैं।) 
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नहीं रहे मार्थल ऑफ द इण्डियन एयरफोर्स 


गत 6 सितम्बर को एयर मार्शल अर्जन 
सिंह का 98 वर्ष की सुदीर्घ आयु में दिल्ली 
के आर्मी रिसर्च एण्ड रेफरल अस्पताल में 
स्वर्गवास हो गया। अर्जनज सिंह औलख 
का जन्म 45 अप्रैल, 4949 को 
अविभाजित भारत के लायलपुर (सम्प्रति 
फ़ैसलाबाद, पाकिस्तान) में एक प्रतिष्ठित 
सैन्य परिवार में हुआ था। उनकी 
आरम्भिक शिक्षा मांटगोमरी (सम्प्रति 
पाकिस्तान में) में हुई। उन्होंने 938 में 
रॉयल एयर फोर्स कॉलेज, क्रेनवेल में 
प्रवेश किया और दिसंबर 939 में एक 
पायलट अधिकारी के रूप में नियुक्ति 
पायी। 944 में उन्हें प्रतिष्ठित फ्लाइंग 
क्रॉस (डीएफसी ) से सम्मानित किया गया 
और 4॥945 में भारतीय वायुसेना की 
प्रथम प्रदर्शन उड़ान की कमान संभाली। 
अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना में 
प्रमुख पदों पर आसीन रहे। 4944 में उन्हें 
स्क्वार्डन लीडर बनाया गया। उन्होंने 
अराकान-कैंपेन के दौरान जापानियों के 
खिलाफ टीम का नेतृत्व किया। 4959 में 
उन्हें एयर वाइस मार्शल का पद दिया 
गया। 965 के भारत-पाक युद्ध के समय 
वायुसेना ने जब पहली बार युद्ध में हिस्सा 
लिया, तब अर्जन सिंह ने ही उसका 
नेतृत्व किया था। वायुसेना की कमान 
सफलतापूर्वक संभालने हेतु उन्हें उसी वर्ष 
“पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया। | 
अगस्त, 964 से 45 जुलाई 4969 
तक वह भारतीय वायुसेना के पहले एयर 
चीफ मार्शल थे। 4969 में 50 साल की 
उम्र में उन्होंने वायुसेना से सेवानिवृत्ति ली। 
वायुसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ भी 
अर्जन सिंह ने भारत सरकार के 
राजनयिक, राजनीतिज्ञ एवं परामर्शदाता 
के रूप में कार्य किया। 974 में उन्हें 
स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त 
किया गया था। उन्होंने समवर्ती वेटिकन 
के राजदूत के रूप में भी सेवा की। 989 
से 4990 तक ये दिल्ली के उपराज्यपाल 
भी रहे। 2002 में इन्हें एयर मार्शल के 


न 


पद पर आसीन किया गया। यह प्रथम 
अवसर था कि जब भारतीय वायुसेना का 
कोई अधिकारी पाँच सितारा स्तर पर 
पहुँचा हो। 

अलग-अलग तरह के 60 से भी 
अधिक विमान उड़ानेवाले सिंह ने भारतीय 
वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली 
वायु सेनाओं में से एक बनाने और विश्व 
में चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाने में 
अहम भूमिका निभाई थी। बहुत कम 
बोलनेवाले व्यक्ति के तौर पर पहचाने 
जानेवाले सिंह न केवल एक निडर 
लड़ाकू पायलट थे, बल्कि उनको हवाई 
शक्ति के बारे में गहन ज्ञान था, जिसका 


जब 


«22. 

वह हवाई-अभियानों में व्यापक रूप से 
इस्तेमाल करते थे। 

दिनांक 44 अप्रैल, 2046 को 
मार्शल के 97वें जन्मदिन को यादगार 
बनाने के लिए तत्कालीन चीफ ऑफ 
एअर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अरूप 
राहा ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल 
के पानागढ़ में भारतीय वायुसेना स्टेशन 
का नाम अर्जन सिंह के नाम पर होगा। 
उनकी सेवा के सम्मान में अब यह वायु 
सेना स्टेशन, “अर्जन सिंह स्टेशन! 
कहलाएगा। “दी कोर'-परिवार एयर 
मार्शल अर्जन सिंह के प्रति श्रद्धा-सुमन 
अर्पित करता है। -संपादक 


दी कोर /सितम्बर, 20॥7 8! 


दे 


ब प्रहलाद सिंह राठौर 


तिल स्वरूपा है शक्ति। इसका 
स्वरूप शारीरिक ही नहीं होता। 
यह आध्यात्मिक, बौद्धिक, 
मानसिक और तांत्रिक- किसी भी रूप 
में हो सकती है। हर व्यक्ति अपनी रुचि 
और सुविधानुसार इनकी पूजा-अर्चना 
और आराधना करने के लिये स्वतंत्र है। 
भारतीय त्योहारों की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह भी है कि ये अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत साधना 
के अंग रहे हैं, साथ ही सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं के 
पूरक भी। व्यक्ति की भावनाओं को आध्यात्मिक धरातल पर 
प्रतिष्ठि) करते हुए परस्परोपयोगी रूप देना इन त्योहारों की 
सार्थकता रही है। वैदिक तथ्यों के अनुसार कुछ ऐसा ही तथ्य 
सामने आता है। ऐसी ही मान्यता नवरात्र में शक्ति साधना और 
शख्त्र-पूजन की भी है जो आदि-अनादि काल से सनातन-धर्म के 
साथ जुड़ी हुई है। सतयुग में श्रीराम, द्वापर में श्रीकृष्ण से लेकर 
कलियुग में आज तक शक्ति की आराधना और पूजन की परम्परा 
निर्बाध गति से चली आ रही है। 
देवी-देवताओं को पर्वों और त्योहारों पर सजाने और उनको 
पूजने की परम्परा तो भारतीय सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्‍न 
अंग है ही। किन्तु नवरात्र में शक्ति की विशेष आराधना, पूजा और 
अनुष्ठान की प्रतीकात्मक साधना करने की परम्पराएँ भी भारतीय 
जीवन-दर्शन का एक अंग हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है 
शख्त्र-पूजन। विशेषतः यह परम्परा भारतवर्ष के क्षत्रिय कुलों में 
अधिक प्रचलित है। उनकी ऐसी धारणा और मान्यता है कि 
वास्तविक शक्ति श्त्रों में ही निहित है तथा इसका स्वरूप भी एक 
ही है। शक्ति ही शस्र है और शस्त्र ही 
शक्ति है। यही कारण है कि क्षत्रिय-कुलों 
में देवी-पूजन के साथ-साथ शख्त्र-पूजन 
को भी उतना ही महत्त्व दिया गया है। 
भारत की शस्यश्यामला धरती पर । 
क्षत्रिय-कुलों की अपनी एक अलग परम्पप $ 
रही है। ये धर्म के रक्षक, गो-ब्राह्मणों के है 
प्रतिपालक और आत्मोत्सर्ग के लिए सदा 
अग्रणी रहे हैं। दुर्दिनों की ओर 
धकेलनेवाली ईर्ष्या, द्वेष, दुस्साहस और 
अदूरदर्शिता से अभिशापित हमारी | 
साहसिक परम्परा के तत्कालीन कर्णधार 
क्षत्रिय वंश ही रहे हैं। इनके हौसले जब 
कभी पस्त हुए हैं, भगवती दुर्गा की कृपा - 
और आशीर्वाद से ही पुनर्जीवित भी हुए हैं। हल 
धरती और धर्म की सुरक्षा का दायित्व ४ 
अंगीकार करनेवाली सैनिक जातियों में भी 
शक्ति की उपासना और शख्र-पूजन की 
परम्परा सर्वोपरि रही है। शक्ति की पूजा के 


शक्ति-साधना और 
७७ आशय 


नवरात्र में शक्ति की विशेष आराधना, पूजा और 
अनुष्ठन की प्रतीकात्मक साधना करने की 
परम्परा भारतीय जीवन-दर्शन का एक अंग हैं। 
और इसी के साथ जुड़ा हुआ है शत्र-पूजन। 
विशेषत: यह परम्परा भारतवर्ष के क्षत्रिय कुलों 
में अधिक प्रचलित है। उनकी ऐसी धारणा और 
मान्यता है कि वास्तविक शक्ति श्रों में ही 
निहित है तथा इसका स्वरूप भी एक ही है। 
शक्ति ही शख्र है और श्र ही शक्ति है। यही 
कारण है कि क्षत्रिय-कुलों में देवी-पूजन के 
साथ-साथ शस्र-पूजन को भी उतना ही महत्त्व 
दिया गया है। 
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्ड् इनके इस स्वाभाविक झुकाव का कारण कुछ भी रहा हो, 
किन्तु इसके मूल में स्वयं का आत्मविश्वास ही अधिक रहा है। इन 
सबके अतिरिक्त यह भी श्रुव सत्य है कि भारतभूमि पर जब-जब 
भी अन्याय, पाप अथवा अनाचार की पराकाष्ठा हुई, तब-तब 
पराशक्तियों को पृथिवी पर मानव रूप में अवतरित होना पड़ा। इसी 
प्रेरणा से मानवजन, शक्ति-उपासना की ओर प्रेरित हुआ। 
भारतभूमि के योद्धाओं को माँ भगवती की कृपा सदा प्राप्त रही 
है। शक्ति के आशीर्वाद से ही भारत सदा अजेय रहा है। आपसी 
फूट और छल-कपट से कुछ समय के लिए विदेशी आक्रान्ताओं 
ने भले ही विजय प्राप्त कर अपना मन सराह लिया हो, किन्तु अन्त 
में उन्हें यहाँ से भागना ही पड़ा। इस बात का विश्व इतिहास साक्षी 
है कि विश्वविजेता सिकन्दर को भारत की धरती पर पराजित होकर 
वापस लौटना पड़ा था। अनेक मुस्लिम आक्रान्ताओं को अपनी 
निर्दयता और क्रूरता की छाप छोड़कर भारत से भागना पड़ा। विश्व 
में एकच्छत्र शासन करनेवाली अंग्रेज कौम को मुँह की खानी पड़ी। 
यह सब क्या था? हमारी आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति का ही 
तो चमत्कार था। लड़नेवाला तो एक प्रतीकमात्र होता है, उसकी 
पीठ पर एक अदृश्य शक्ति तो कोई और ही होती है। 


भारत के क्षत्रिय-वंशों को निरन्तर 
युद्ध की विभीषिका से जूझते रहकर 
जननी-जन्मभूमि की रक्षा करनी पड़ती 
रही है। उनके इस धर्मकार्य में शस्त्रो 
का महत्त्व अधिक रहा है। किसी देश 
की वास्तविक शक्ति का आकलन आज भी उसकी शस्त्र-क्षमता 
और सैनिक बल से ही किया जाता है। इस कारण शस्त्रों को भी 
शक्ति का ही रूप माना गया है। तलवार और तोप-बन्दूक को 
भवानी की संज्ञा दी गई है। युद्ध के समय धारक योद्धा की रक्षा 
करने में ये शस्त्र भवानी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कोई 
योद्धा नहीं है जो यह चाहे कि युद्ध में शस्त्र उसका साथ न दें। यदि 
शस्त्र उसका साथ नहीं देंगे या धोखा दे जायेंगे जो वह युद्ध कैसे 
लड़ेगा-जीतेगा ? इस कारण प्रत्येक युद्धप्रिय योद्धा के लिए शस्त्र 
पूज्य हैं और इनका पूजन भी शक्तिपूजन के साथ ही किए जाने 
की परम्परा पुरातन काल से ही चली आ रही है। 
शस्त्र देश-काल के अनुसार विभिन्‍न प्रकार के रहे हैं। किन्तु 
विशेषतः अग्नि शस्त्र, पाश, चक्र, गदा, धनुष-बाण, तलवार, ढाल, 
खांडा, तेगा, कृपाण, फरसा, त्रिशूल, गुप्ती, छुरी, कटार, दुधारी 
तलवार, भाला, बरछी, सांग, खुड़ी और तोप-बन्दूक का ही 
उपयोग योद्ध में होता आया है। पूजन पर बैठनेवाला योद्धा संकल्प 
करता है- मासानामुत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे 
दश्म्यां तिथो, अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुकोहं सपुत्रस्य 
सभार्यस्य सराज्यस्य सानुचरसय परमाभ्युदयार्थ छत्र चामरादि 
सकल राज्यांग लक्ष्मी सहितस्य 
सर्वापच्छान्तिपूर्वक स्व॒प्रतापोदयार्थ 
गयी खड़्गाद्यायुधानां छत्रचामरादीनां च 
पूजनमहं करिष्ये। शक्तिपूजन विधान में 
। इन शस्त्रों की पूजा करने के अलग-अलग 
पड) हक निर्धारित हैं, जिनमें से कुछ निम्नासार 


अग्नि शस्त्र मंत्र- 

अग्रिशस्त्र नमस्तेउस्तु दुरतः शत्रु सूदनः। 

शत्रुन्दहतु शीघ्र त्वं शिवं मे कुरु सर्वदा॥ 

पाश शस्त्र मंत्र- 

पाशस्त्वं नागपारोसि विषपूर्णो विषद्धव। 

७७३७७३४ शत्रवोहि त्वया बद्धा नागपाश 
7 नमोउस्तुते॥ 

चक्र शत्त्र मंत्र- 

सर्व दुष्ट प्रशमनं गुरुदेव मयार्चितः। 

सुदर्शन महाज्वाल सूर्यकोटि समप्रभः। 

त्रेलोक्य रक्षा कर्ता त्वं दुष्ट दानव 

नाशनः॥ 


दी कोर |सितम्बर, 207 प्जें 


कीर्तिर्यस्य स जीवति 


पं. उदयशंकर का नृत्य-संतार 


भारतीय बृत्यकला के महान्‌ साधक पं. उदयशंकर ने बाल्यावस्था से अन्तिम समय 
तक अपनी बृत्यकला से संसार को चकित कर दिया था। उनकी कला-साधना आज 
भी के बृत्य-जगत में बेजोड़ है। बृत्यकार पं. उदयशंकर एक ऐसे चुम्बकीय व्यक्तित्व 
के धनी थे कि जो भी उनके सम्पर्क में आया, उसमें भारतीय होने के गर्व के साथ- 
साथ कला का स्फुरण भी हुआ। उनकी नृत्यशैली आज भी विश्वभर में सम्मान के 
साथ स्मृत की जाती है। भारत सरकार ने उन्हें 97 में 'पद्म भूषण' से अलंकृत 


ब ललित शर्मा 


से फरवरी, 4944 को ताजनगरी 
आगरा के प्रसिद्ध नृत्य हॉल में 
दर्शक भव्य रंगमंच की ओर 
टकटकी लगाए बैठे थे। समय था संध्या 
का। धीरे-धीरे रंगमंच से पर्दा उठा और 
संगीत स्वर लहराया तो भारतीय संस्कृति की 
सजी-सँवरी पोशाक में एक कालेकेशी 
गौरवर्ण देवरूपी पुरुष ने मंच से सबको 
साष्ट॑ंग प्रणाम किया, तब उसे देखते ही पूरा 
हॉल देशी-विदेशी नृत्यप्रेमी दर्शकों की 
करतल ध्वनि से गूँज उठा। संगीत का स्वर 
धीरे-धीरे मध्यम गति से लहराया और फिर 
वह देवरूपी पुरुष नृत्य की लहराती ताल पर 
थिरकने लगा। उसके शिव ताण्डव, इन्द्र 
और कार्तिकेय एकल नृत्य की गति के साथ 
ही नृत्य-मिश्रित ध्वनि भी बिखरने लगी तो 
चारों और शान्ति छा गयी। मंच की भव्यता, 
प्राचीन भारतीय संस्कृति-संगीत की मुखरता 
और उस नृत्य-साधक की नृत्य-प्रवीणता के 
मिश्रण में दर्शक उसके स्वप्रिल-सम्मोहक 
नृत्य-संसार में स्वयं को भुला बैठे और 
ठीक दो घण्टे बाद नृत्य उपरान्त फिर बजी 
देर तक तालियाँ। 
यह नर्तक थे- भारतीय नृत्यकला के 
महान्‌ कला साधक पं. उदयशंकर, जिन्होंने 
बाल्यावस्था से अन्तिम समय तक अपनी 
नृत्यकला से संसार को चकित कर दिया 
था। उनकी कला-साधना आज भी नृत्य- 
जगत्‌ में बेजोड़ है। नृत्यकार पं. उदयशंकर 
एक ऐसे चुम्बकीय व्यक्तित्व के धनी थे कि 
जो भी उनके सम्पर्क में आया, उसमें 
भारतीय होने के गर्व के साथ-साथ कला 
का स्फुरण भी हुआ। उनकी नृत्य-शैली 


किया था। 


आज भी विश्वभर में सम्मान के साथ स्पृत 
की जाती है। 


झालावाड़ से उदय 


उदयशंकर का जन्म 08 दिसम्बर, 4900 
को झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ था। 
उनके पिता पं. श्यामाशंकर, मेवाड़ रियासत 
के दरबारी थे। बचपन से ही उदयशंकर को 
संगीत व चित्रकारी से बेहद लगाव था। 
कलाप्रिय माँ हेमांगना देवी उन्हें चुपके- 
चुपके संगीत, चित्रकारी में दरबारी 
कलाविदों द्वारा प्रशिक्षित करवाती थीं। इसी 
समय उनके पिता को राजपुताना की अन्य 
रियासत झालावाड़ में दीवान के पद पर 
आना पड़ा और यहीं पर उदयशंकर का 
बचपन व किशोरावस्था बीता। यहीं से 
उन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए 
कालान्तर में भारतीय नृत्य में एक नितान्त 
भव्य शैली का उदय किया जिसे 
“ओरियण्टल डांस' के नाम से जाना गया। 
झालावाड़ के तत्कालीन महाराज राणा 
भवानी सिंह बड़े ही कलाप्रिय, विद्वान्‌ तथा 
कलाकारों के पारखी थे। उन्होंने बालक 
उदयशंकर की अन्तर्निहित जिज्ञासा देखकर 
उसको विशेष प्रोत्साहन दिया जिससे आगे 
चलकर उदयशंकर को अंतरराष्ट्रीय ख्याति 
मिली। एक पुख्ता प्रमाण के अनुसार पं. 
शंकर की पत्नी अमला शंकर ने एक 
साक्षात्कार में यह बताया था कि पं. 
उदयशंकर के बाल-हृदय में प्रथम बार नृत्य 
की कला का प्रस्फुटन झालावाड़ राज्य के 
डग क्षेत्र के “कंजरी नृत्य' को देखकर हुआ 
था और पं. शंकर ने अपने नृत्य का प्रथम 


प्रदर्शन अल्पायु में ही झालावाड़ की राजसी 
श्री भवानी नाट्यशाला में किया था। 
उल्लेखनीय है कि झालावाड़ नगर में स्थित 
भवानी नाट्यशाला राजराणा भवानी सिंह 
द्वारा निर्मित ओपेरा (पारसी) शैली की 
प्रसिद्ध नाटयशाला रही है और आज भी 
अपनी भव्यता के कारण विख्यात है। 

यहीं से पं. उदयशंकर का उदय हुआ। 
वह झालावाड़ के अलावा गाजीपुर 
और बनारस में भी रहे, हम 
चित्रकारी में उनकी रुचि रमती 
रही, जिसके परिणामस्वरूप 
झालावाड़ महाराजराणा ने 
उन्हें चित्रकला के 
प्रशिक्षण हेतु बम्बई के 
जे.के. स्कूल ऑफ 
आर्ट्स भेज दिया। 
वहाँ वे कला के 
साथ-साथ गन्धर्व 
विद्यालय से संगीत 
की शिक्षा भी ग्रहण 
करते रहे । 


अं 


०. दी कोर /सितम्बर, 207 


झालावाड़ रियासत के खर्चे, वजीफ़े पर ही 
वह चित्रकला का अभ्यास करने के लिए 
4920 में लन्दन की “रॉयल अकादमी 
ऑफ़ आर्ट्स गये। वहाँ वह पाश्चात्य 
संस्कृति से अभिभूत हो उठे, तभी उनके 
शिक्षक विलियम रोथेन्स्टाइन (4872- 
4945 ) ने उनसे कहा- 'पहले अपने देश 
के गौरव और संस्कृति को पहचानो' । 


चित्रकार से बृत्यकार 


शिक्षक के इस वाक्य ने पं. उदयशंकर के 
जीवन में अंतर्दधनद्द आरम्भ कर दिया कि वह 
चित्रकला सीखें या नृत्य; क्योंकि उनके 
भीतर नृत्य के संस्कार भी तो विद्यमान थे। 
तभी उनकी दृष्टि आनन्द कुमारस्वामी 
(4877-4947) की लिखी पुस्तक 'द 
डांस ऑफ़ शिव' (948 ) के मुखपृष्ठ पर 
छपी “नटराज शिव' की प्रतिमा पर पड़ी, तो 
उनका पुनः उनके अन्तर छिपा नर्तक जाग्रत्‌ 
हो उठा और अन्ततः नर्तक और चित्रकार 

में नर्तक की ही विजय हुई। 
इसी से प्रेरित हो बाद 
में उन्होंने 


है शंकर-नृत्य' की रचना की थी। इस नृत्य में 
उनकी पत्नी अमला शंकर (अमला नन्दी) 
भी पार्वती के रूप में नृत्य करती थीं। 


अन्तर में रचा भारतीयत्व 


नृत्यकार के रूप में जब वह लन्दन गये, 
तब वहाँ उनकी भेंट रूस की प्रसिद्ध बेले 
नर्तकी अन्ना पावलोवा (4884-4934) 
से हो गयी जो नृत्य-प्रदर्शन के लिए वहाँ 
आई थी। अन्ना ने उन्हें भारतीय संस्कृति 
को जानने और उसे आत्मसात करने का 
सुझाव दिया। इस सुझाव ने पं. शंकर के 
जीवन को बदलकर रख दिया कि उन्होंने 
विदेशी टीम बैले में नृत्य-प्रशिक्षण लेते हुए 
भी अपने अन्तर के भारतीयत्व को सदैव 
जीवित रखा। इसका परिणाम यह रहा कि 
जो नृत्यकला उस समय भारतीय मन्दिरों 
और राजदरबारों तक ही सीमित थी, वह 
अब विश्व के मंचों पर आने लगी। पं. 
उदयशंकर ने अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों 
की शैली से नृत्यविद्या को नये आयाम और 
विस्तार दिये। उन्होंने अन्ना पावलोवा के 
साथ राधा-कृष्ण युगल नृत्य भी किया। इन 
नृत्यों में तब वह इतने प्रसिद्ध हुए कि जब 
अमेरिका के प्रख्यात डांस-प्रस्तुतकर्ता 
हायूरोक के निमंत्रण पर वे शैडो-प्ले लेकर 
वहाँ गये तब वहाँ उनसे शैडो-प्ले नहीं 
अपितु ताण्डव, इन्द्र और राधा-कृष्ण नृत्य 
को ही प्रस्तुत करने का आग्रह किया और 
इन नृत्यों के प्रदर्शनों से पं. उदयशंकर को 
विदेशी कलाविदों ने हाथों में उठा लिया। 


भारतीय संस्कृति का परचम 


अन्ना पावलोवा के साथ पं. उदयशंकर ने 
विश्व के बड़े-बड़े और वैभवशाली देशों का 
भ्रमण करते हुए कुशल नृत्य का सम्मोहक 
प्रदर्शन किया और नृत्य के माध्यम से विश्व 
के रंगमंचों पर भारतीय संस्कृति का परचम 
लहराया। इस दौरान उन्होंने धन और 
प्रसिद्धि भी पायी। विशेषता उसमें यह रही 
(जिसे उन्होने स्वीकार भी किया) कि 
बचपन में उनके देखे राजस्थानी महिलाओं 
के नृत्य, वीरों की तलवार, पट्टेबाजी, 
भीलों और कंजरों के नृत्य भविष्य में उनके 
काफी काम आये। उन्होंने कभी किसी 
नृत्य-शैली को नकारा नहीं, चाहे वह 
कत्थक हो या भरतनाट्यम। उनका मानना 
था कि एक पत्ती जो वृक्ष से गिरकर हवा 


में लहराती हुई नीचे गिरती है, वस्तुतः उसे 
भी मुद्राओं द्वारा सफलता से प्रदर्शित किया 
जा सकता है।' वह मानते थे कि 'शास्त्रीयता 
का आधार रखते हुए उसके जटिल नियमों 
से परे हटकर, किसी भी कथा या वस्तु को 
स्वतंत्र कलात्मक नृत्य द्वारा आकर्षक ढंग 
से प्रस्तुत किया जा सकता है।' नृत्य में 
मौलिक एवं अभिनय प्रयोगों से पं. शंकर ने 
ऐसे नवीनतम नृत्य-रूप तैयार किये कि 
देशी-विदेशी कलाविदों ने उन्हें सिर-आँखों 
पर बैठा लिया। 

सन्‌ 4930 में पं. उदयशंकर ने भारत 
लौटकर अपनी नृत्य-मण्डली स्थापित की 
तथा कई स्थानों पर अपने नृत्य-कार्यक्रम 
दिये। 4934 के मध्य वह फिर यूरोप पहुँच 
गये। वहाँ वह अमला नन्‍्दी (बाद में 
अमलाशंकर ) के निकट आये और उसे भी 
नृत्य की शिक्षा दी, और फिर दोनों ने विवाह 
कर लिया। पं. शंकर ने उस दौरान यूरोप, 
चीन और अमेरिका व रूस के सर्वोच्च 
रंगमंचों पर अनेक नृत्य प्रस्तुत कर भारतीय 
संस्कृति की धाक जमायी। 


उदयशंकर इृण्डियन कल्चर 


सन्‌ 4940 में उन्होंने हिमालय की 
खूबसूरत वादी अल्मोड़ा में “उदयशंकर 
इण्डियन कल्चर' नामक विद्यालय स्थापित 
किया, जिसमें हर शैली के कलाविद्‌ 
सम्मिलित हुए। यह एक सम्पूर्ण शिक्षा केन्द्र 
था जहाँ दूर-दूर के आये विद्यार्थी शिक्षा 
प्राप्त करते थे। यहाँ नृत्य के साथ-साथ 
साहित्य और संगीत सीखना भी आवश्यक 
था। इस संस्थान में पं. सुमित्रानन्दन पंत 
(4900-4977) और उस्ताद अलाउद्दीन 
खाँ (862-4972 ) साहित्य और संगीत 
के सिरमौर शिक्षक थे। पं. उदयशंकर ने इस 
आशय से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
(4864-4944 ) से भी मुलाकात की थी। 
इस स्कूल में नृत्य के आयामों में कथकली 
के गुरु शंकर नम्बूदरीपाद, भरतनाट्यम के 
कण्डप्पा पिलले, मणिपुरी के अमोबी सिंह 
प्रमुख थे। इनके अलावा अमला नन्दी, 
जौहरा, अजरा, सिमौन बार्बीयर भी यहाँ 
नृत्य के निष्णात प्रशिक्षक थे। 

प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पं. 
उदयशंकर स्वयं भी नृत्य-अभ्यास करवाते 
थे। उन्होंने पौराणिक एवं आधुनिक विषयों 
पर अनेक नुृत्य-नाटिकाएँ भी तैयार की थीं 
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| आगे चलकर भारतीय नृत्य की 
विधाओं में मील का पत्थर साबित 
हुईं। 
कल्पना का निर्माण 


पं. उदयशंकर की फ़िल्म-कला का 
प्रस्फुटन हुआ 'कल्पना' नामक 
फ़िल्म से, जिसमें पैसा कम लेकिन 
नाम ज़्यादा हुआ। यह फिल्म 
भारतीय नृत्य-पद्धतियों के विभिन्‍न 
समन्वित रूपों की अनुपम 
अभिव्यक्ति थी। उन दिनों बम्बईया फिल्मों 
पर मुंशी दिल, मुंशी फानी, मुंशी खंजर की 
उर्दू पूरी तरह हावी थी और उसी समय 
उनसे जा टकराये पं. उदयशंकर और उनकी 
टीम के सहयोगी- हिंदी के विख्यात 
साहित्यकार सुमित्रानन्दन पंत, पं. 
अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा, प्रदीप, 
पं. नरेनद शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, 
नीलकण्ठ तिवारी, प्यारेलाल संतोषी, 
राममूर्ति चतुर्वेदी, ब्रजेन्द्र गाड़, आदि। इस 
फ़िल्म के गीत लिखे पंत जी ने और संवाद 
अमृतलाल नागर ने। चूंकि दोनों 
साहित्यकारों को बम्बईया वातावरण रास 
नहीं आया, अतः वे सीधे पहुँचे मद्रास। 
पत्रकार एस.एस. वासन (4904-4969 ) 
का जेमिनी स्टूडियो नया-नया बनकर तैयार 
हुआ ही था। पं. शंकर ने तब “कल्पना' का 
निर्माण 4960 में यहीं किया। 

कल्पना के इन साहित्यकारों, कलाकारों 
के रोम-रोम में भारतीयता रमी थी जो फ़िल्म 
के एक-एक फ्रेम, एक-एक संवाद और 
गीत में अमिट छाप छोड़ गयी। इस फ़िल्म 
का यह गीत “मन की प्यास-बुझाने आई, तू 
है मेरा प्रेम देवता' तो आज भी नृत्य- 
साथकों का प्रेरणा-गीत है। इस फ़िल्म में 
अमृतलाल नागर का लिखा एक संवाद भी 
उल्लेखनीय होगा- “नायिका (अमला- 
शंकर ) नायक (पं. उदयशंकर ) से पूछती 
है- “बम्बई नगर कैसा लगा?” नायक उत्तर 
देता है- जैसे यूरोप और अमेरिका की 
गन्दी नाली का नाम बम्बई हो। मुझे तो 
बनारस ही पसन्द है।' इस संवाद में 
पश्चिमपरस्तों के मुँह पर कैसा तमाचा जड़ा 
नागर जी ने। इसे भारत की संस्कृति के प्रति 
उनकी अगाध श्रद्धा ही कहा जायेगा। इसी 
फ़िल्म में एक गीत पंत जी का था- “सदियों 
से इतिहास हमारे नाच रहे कठपुतली से।' 


+ 
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इस गीत में सामन्ती संस्कारों में जकड़े 
तथाकथित ऊँचे लोगों द्वारा पिसती जाति- 
प्रथा की करुण-व्यथा निहित थी। दर्शकों ने 
इस फ़िल्म से एहसास किया कि हमारे देश 
का इतिहास जनता का नहीं, सामन्तों का है। 
पं. उदयशंकर की अन्य रचनाएँ 

युवावस्था में ही प्रसिद्धि की चरम सीमा पर 
पहुँच जाने के बाद भी पं. शंकर की 
प्रयोगशीलता में कोई कमी नहीं आई थी। 
अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने प्रयोगात्मक 
शैली में 'शंकर-स्कोप' का निर्माण किया 
जो फिल्म और मंच का मिश्रित प्रयोग था। 
इस फिल्म के दो शक्तिशाली माध्यमों- 
क्लोज-अप”' और 'कलर' को उन्होंने 
बखूबी परखा और प्रथम बार इन्हें मंच पर 
लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। 

“छाया नाटक' भी उन्हीं की देन है। इस 
तकनीकी के आधार पर 'रामलीला' और 
“भगवान्‌ बुद्ध उनकी महाकाव्यात्मक 
रचनाएँ थीं जबकि “मजदूर श्रम व यंत्र' 
तथा “जीवन में लय'- ये दोनों नृत्य- 
नाटिकाएँ उनकी सृजनशील प्रतिभा का 
कीर्तिमान हैं। 

वर्ष 4968 में पं. उदयशंकर अमेरिका 
में अन्तिम बार मंच पर आये। वहीं उन्हें 
हृदय-रोग हो गया था। अतः वे भारत आ 
गये। वह विदेशों में अधिक लोकप्रिय हुए, 
लेकिन उनमें भारतीयता मरी नहीं। यह तथ्य 
उनकी नृत्य-संरचनाओं से प्रकट होता है 
जिनमें राधा-कृष्ण, इन्द्र-पूजा, गंगा-पूजा, 
कालियमर्दन, अस्त्र-पूजा, शिव-पार्वती, 
कार्तिकेय, गणगौर, वर्षा-मंगल, भस्मासुर, 
उर्वशी आदि प्रमुख है। उनके प्रत्येक 
कार्यक्रमों में संगीत और वाद्य-यंत्र भारतीय 
ही होते थे। उन्होंने ही मुखौटों का निर्माण 
तथा नृत्य की वेशभूषा के निर्माण में नवीनता 


और मौलिकता दी। पं. उदयशंकर ने 
शास्त्रीय नृत्य को रीतिकालीन जड़ता से 
मुक्त कर स्वच्छंद आकाश और जीवन्त 
समाज का स्पन्दन प्रदान किया। 

भारत सरकार ने उन्हें 4977 में 
पद्म भूषण तथा १975 में 
“वेशिकोत्तम' की मानद उपाधियों से 
अलंकृत किया। उदयशंकर आधी शती 
तक समूचे विश्व के रंगमंच पर छाये रहे, 
तभी तो विश्व के सिरमौर नृत्यविद्‌ कहते 
हैं, विश्व के नृत्य संसार में जब भी 
जीवन्त प्रयोगों की चर्चा होगी, तब पं. 
उदयशंकर का नाम सबसे पहले लिया 
जायेगा।' 

पं. उदयशंकर ने भारतीय नृत्य को 
अनेक रचनाएँ व कलाकार दिये जिनकी 
सक्रियता ने भारतीय कला की प्रतिष्ठा को 
नये आयाम दिये। इनमें 'मेनका', जिसने 
कत्थक पर आधारित अनेक समीक्षित 
रचनाएँ दीं। पं. नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ़ 
इण्डिया' व रवीद्धनाथ ठाकुर की 'श्षुधितो- 
पाषाण' पर आधारित नृत्य-रचना तैयार 
करनेवाले प्रभात गांगुली, भारतीय कला 
केन्द्र की रामलीला के निर्माता पं. नरेन्द्र 
शर्मा, फिशरमेन व जलपरी-सी नृत्य- 
नाटिकाएँ निर्मित करनेवाले पं. सचिन 
शंकर, दिल्ली नाट्य बैले सेन्टर में 
कृष्णलीला बनानेवाले भगवानदास सहित 
अनेक महत्त्वपूर्ण नाम देवीलाल सामर, 
प्रह्लाददास, घनश्याम, सुंदरी भवनानी, 
नरेन्द्र शर्मा, मोहन सेंगल व अभिनेता 
गुरुदत्त एवं शान्तिवर्धन आदि पं. उदयशंकर 
की शिष्य मणि-मेघमाला में शामिल हैं। 

नृत्यकला के विभिन्‍न क्षितिजों को 
छुनेवाला यह महिमामंडित कला तपस्वी 
26 सितम्बर 977 को ब्रह्मलीन हो गया। 
प्रथम पुण्यतिथि 26 सितम्बर, 978 पर 
भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने इस 
महान्‌ नृत्यकार पर 25 पैसे का डाक टिकट 
भी जारी किया था। पं. उदयशंकर का 
आजीवन यही प्रयास रहा कि “कला को 
जड़ नहीं बनने देना चाहिये, कला-चाहे 
कोई भी हो, वह परिश्रम के द्वारा ही 
अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होगी और 
इसी में कला और कलाकार की सर्वोच्च 
सफलता है।' 
(लेखक जाने-माने इतिहासकार 

एवं पुरातत्त्ववेता हैं।) 
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छ गायत्री शर्मा 


रतमाता के माथे की बिंदी, हिंदी 
णीं के विकास में जिन पुरानी 

साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का 
योगदान रहा है, उनमें 'सौरभ' समाचार पत्र 
के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा 
सकता। इसके संपादक पं. रामनिवास शर्मा 
का प्रमुख उद्देश्य हिंदी को गौरव प्रदान करना 
तथा स्वतन्त्र आदर्शवाद का प्रचार करना था। 
यद्यपि 'सौरभ' का जीवनकाल कम रहा, 
तथापि हिंदी-पत्रकारिता की जिन ऊँचाइयों 
को छूने में उसने सफलता प्राप्त की, वह देश 
की बहुत ही कम पत्रिकाओं को मिल पायी। 
यही कारण है कि 'सौरभ' की प्रतियाँ आज 
भी देश की हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के लिए 
प्रासंगिक हैं। 

'सौरभ' का प्रथम प्रकाशन 920 ई. में 
तत्कालीन राजपुताने की सबसे छोटी और 
कम आयु की रियासत झालावाड़ से यहाँ के 
एक हिंदीसेवी विद्वान्‌ पं. रामनिवास शर्मा के 
सम्पादकत्व में हुआ था। झालावाड़ राज्य के 
साहित्यिक-अभिरुचि के तत्कालीन शासक 
महाराज भवानी सिंह के संरक्षण में प्रकाशित 
यह पत्र अपने प्रवेशांक से ही आचार्य 


सन्‌ 920 में झालराषादन से प्रकाशित 
आकर्षक कल्लात्मक आवरण, 


सम्पादक--- 


आ्यिक घूल्श २] पं« रामनित्रास शर्म्मो । [ परनि छंस्प१॥) 
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हिंदी का कीर्तिशेषष 
पत्र 'सौरभ' 


महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' की 
टक्कर का माना गया था। 'सौरभ' में उस 
समय देश के प्रख्यात साहित्यकारों- पं. 
रामनरेश त्रिपाठी, मिश्रबन्धु, डॉ. सम्पूर्णानन्द, 
मुंशी देवीप्रसाद, पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र', 
आत्माराम, पं. हरिशंकर भट्ट, केसरी सिंह 
बारहठ, पं. पदमसिंह शर्मा, पं. प्यारेलाल 
शर्मा-जैसे प्रकाण्ड विद्वानों की रचानाएँ स्थान 
पाती थीं। स्वयं सम्पादक पं. रामनिवास एक 
स्थापित साहित्यकार, पत्रकार और चिन्तक 
थे। उन्होंने साहित्य, भाषा, स्वतन्त्रता, ज्ञान, 
विज्ञान, अध्यात्म, पुरातत्व व लोकहित 
आदि अनेक विषयों पर मौलिकता और 
गवेषणा के साथ कलम चलायी। इस प्रकार 
गम्भीर अध्ययन-चिन्तनवाली रचनाएँ 
प्रकाशित करना सौरभ का मुख्य 
उद्देश्य था। इन्हीं कारणों से 'सौरभ' 
प्रवेशांक से ही देशभर में प्रसिद्ध 

हो गया था। ; 

'सौरभ' में आलेखों के 
अलावा नीतिविषयक, 
शिक्षात्मक तथा महापुरुषों की 
प्रशस्तिपपक कविताएँ भी लगातार प्रकाशित 
होती थीं। इनमें छन्दों के पुराने ही प्रयोग 
मिलते हैं। 'सौरभ' में लोकहित के विविध 
विषयों के लेखों में कहीं भी भाषा का स्वरूप 
दुरूह नहीं होता था। खिचड़ी भाषा से यह 
पत्र सर्वथा दूर रहा। यदि इसमें कविता भी 
प्रकाशित होती थी तो उसकी भावभूमि सदैव 
राष्ट्रीय होती थी। 

'सौरभ' के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए 
उसके प्रवेशांक में ही विद्वान्‌ सम्पादक ने 
अपने सम्पादकीय में लिखा था- 'सामयिक 
प्रचलित आन्दोलन में इस प्रकार का साहित्य 
उत्पन्न किया जाये जिसे पढ़कर लोग इस 
आन्दोलन के स्वतन्त्र आदर्शवाद को इस 
दर्जे तक समझ सकें कि वे दूसरों के भी सच्चे 
मार्गदर्शक बन सकें।' 

संपादक के मन में उक्त सामाजिक 
आन्दोलन से आम जनता को जोड़ने की 


अभिलाषा के साथ-साथ उनके मन में 
नौनिहालों में देशहित के भाव भरने की भी 
प्रबल इच्छा थी। 'सौरभ' के माध्यम से 
उन्होंने अपनी इच्छा इस प्रकार रेखांकित 
की- “जाति के बालकों की तथा उसके 
अंगों की भी प्राकृतिक, आध्यात्मिक 
शाक्तियों के विकास, उनमें आविष्कार की 
शक्ति की जागृति के उपायों, उनके सामुख्य 
में विजयी होने के समुचित साधनों पर पूर्णतः 
प्रकाश डाला जाय।' 

'सौरभ' का प्रकाशन अंग्रेजी साम्राज्य 
के ऐसे समय में प्रारम्भ हुआ था जब हिंदवी 
स्वराज और स्वाधीनता की बात करना बड़ा 
द्रोह माना जाता था। लेकिन 'सौरभ' ने तो 
प्रवेशांक से ही अपने तीखे तेवर दिखाने 
आरम्भ कर दिए थे। उसमें भी आर्थिक 
स्वराज की मांग का मुद्दा उठाना लोहे के चने 
चबाने से कम नहीं था, परन्तु संपादक पं. 
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हद ते ड् हु 


ब अदिति गौड़ 


सिद्ध शायर इकबाल ने ठीक ही कहा 
है- हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां 
हमारा, हम भारतीय हैं और भारतीय 
लोगों के लिए 'हिंदी' शब्द का प्रयोग वैसे ही 
हुआ है जैसे चीन में रहनेवाले चीनी, जापान 
में रहनेवाले जापानी। 'हिंद', 'हिंदू” और 
हिंदी' शब्द प्रचलन की दृष्टि से बहुत 
व्यापक है। 'हिंदी' शब्द का उच्चारण होते ही 
हमारे समक्ष हिंदी-भाषा का चित्र उभर आता 
है जिसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा होने का 
गौरव प्राप्त है। 
हिंदी-भाषा के परिवार के विषय का 
विवेचन करने से पूर्व हमारा ध्यान उसके 
क्षेत्र-विस्तार की ओर भी जाता है, जहाँ से 
उसका मूल उद्गम माना गया है। देश, काल, 
परिस्थितियों के अनुसार वह अपने मूल केन्द्र 
से निकल कई क्षेत्रों में पहुँची और अब तो 
उसने अपनी अन्तरराष्ट्रीय स्थिति बना ली है। 
कई विद्वानों ने हिंदी भाषा परिवार को पाँच 
उपभाषाओं तथा 48 बोलियों में विभाजित 
किया है : 


रामनिवास शर्मा ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार थे 
जिनमें भारी जीवट के साथ अपने लक्ष्य पर 
सतत बढ़ते रहने के कठोर भाव थे। सौरभ 
में आर्थिक स्वराज के मुद्दे पर लिखा गया 
था, 'इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका में जब 
आर्थिक स्वराज की आजादी वहाँ की 
जनता को मिली हुई है, तब भारत इस 
आजादी से वंचित क्यों है ?' इस आशय को 
आगे विश्लेषित करते हुए लिखा गया कि 
“बगैर आर्थिक स्वराज प्राप्त किए भारत को 
अपने व्यापार की उन्‍नति के लिए सोचना 
ठीक उसी तरह है जैसे बालू पर महल 
बनाना। इसमें एकता का संचार होना दुर्लभ 
ही नहीं, असंभव है। यह झूठा ख्याल है, 
एक ख़्याली भूत के समान जनता में मतभेद 
फैला रहा है और इन्हें डाँवाडोल किए हुए 
है। यह केवल इन्हीं दो जातियों में नहीं है 
बल्कि जहाँ देखिये यह बात पाई जाती है। 
अंग्रेजों में देखिए- ये सभ्य जाति में गिने 
जाते है। इनमें भी तो यह पक्षपात मौजूद है।' 

उक्त लेखों की पंक्तियों में अंग्रेजों की 


हिंदी है भारतमाता के 
माथे की बिंदी 


उपभाषाएँ 

. पश्चिमी हिंदी 

2. पूर्वी हिंदी 

3. राजस्थानी हिंदी 

८... जत्वाल हित 

5. पूर्वी हिंदी (बिहारी ) 

हिंदी की बोलियाँ 

छ पश्चिमी हिंदी : इसके अन्तर्गत पाँच 
बोलियों को सम्मिलित किया गया है- 


१. खड़ी बोली, 2. ब्रज भाषा, 3. 
हरियाणवी, 4. बुंदेली और 5. 
कन्नौजी। 

ब. पूर्वी हिंदी : 4. अवधी, 2. बघेली, 3. 
छत्तीसगढ़ी 

छ राजस्थानी हिंदी : ।. मेवाती, 2. 
मालवी, 3. मारवाड़ी, 4. ढूंढाडी 


रीति-नीति, कारगुजारी, औपनैवेशिक भूख 
व दमन-नीति की चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि 
'सौरभ' ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाना 
आरम्भ कर दिया था। इतना ही नहीं, इससे 
भी अधिक खुलकर लिखने से सौरभ ने 
कोई कमी नहीं आने दी। देखिये अंग्रेजों के 
जीवन की साम्राज्यवादी भूख पर भुवनेश्वर 
सिंह के 'सौरभ' में प्रकाशित लेख का एक 
अंश- 

“अंग्रेज-जाति की महत्त्वाकांक्षा इतनी 
बढ़ चुकी है कि वह दिन-रात इसी चिन्ता में 
रहती है कि कोई नया भू-भाग उसके 
अधिकार में आ जावे, किसी नयी जाति की 
वह भाग्यविधात्री बने। कोई-न-कोई मनुष्य- 
समुदाय उसकी सवारी की शान को 
बढ़ानेवाला मिले। शक्ति के द्वारा वस्तु को 
अपने अधिकार में करने की सामर्थ्य तो इनमें 
कूट-कूट कर भरी है और यही बात इसकी 
जातीय गौरव का चिह्न बन गई है।' 

यहाँ लेखक इसी बात से अपने लेख 
की इतिश्री नहीं करता, अपितु वह तो 


क पहाड़ी हिंदी : . गढ़वाली, 2. 
कुमायुँनी 
क बिहारी हिंदी : . मैथिली, 2. मगही, 
3. भोजपुरी 
आजकल जिस रूप में हिंदी-भाषा का 
प्रचलन और प्रयोग हो रहा है, वह खड़ी 
बोली के सन्निकट है। 


भारतीय आर्य-भाषाओं का विकास-क्रम 


संस्कृत>पाली>प्राकृत>अपभ्रंश>हिंदी अर्थात्‌ 
हिंदी-भाषा का विकास लगभग 4000 ई. 
के आसपास माना जाता है। पश्चिमी हिंदी 
उपभाषा के अन्तर्गत खड़ी बोली को स्थान 
दिया गया है; क्योंकि मानक हिंदी का मूल 
आधार खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली के 
अन्य नाम कौरवी और नागरी भी हैं। 

हमारी विडम्बना तो देखिए, जहाँ हिंदी 


अंग्रेजों के साम्राज्यवादी मंसूबों और 
महत्त्वाकांक्षाओं को भी बड़ी ही निडरता से 
लिखता है। 'सन्‌ 4608 में कुछ व्यक्तियों 
का व्यापार के लिए भारत में आकर यहाँ 
अधिकतर अंग्रेजी साम्राज्य की मूल भित्ती 
तैयार करना इनकी महत्त्वाकांक्षा का ही 
द्ोतक है। वैसे ही सुदूर प्रदेश पाताल में 
जाकर वहाँ के रैड इण्डियन्स को नष्ट कर 
वहाँ एक विस्तृत सुन्दर साम्राज्य की जड़ 
जमाना, सारे भूमण्डल में उपनिवेशों की 
स्थापना करना आदि सारे काम इन्हीं की 
लोकोचार महत्त्वाकांक्षा के ही प्रकाशक हैं।' 

इसी क्रम में 'सौरभ' ने चित्रों के माध्यम 
से भी देश के अन्दर की सामाजिक कृषक 
स्थिति और किसानों का रक्त चूसनेवाले 
जमींदारों को भी नहीं बख्शा। झालावाड़ के 
एक चित्रकार घांसीराम द्वारा बनाए चित्र के 
माध्यम से 'सौरभ' ने स्पष्ट किया कि देश को 
लूटनेवाले अंग्रेजों के साथ ही देश के अन्दर 
भी पूँजीवादी हैं। साहित्यकार मनोहर प्रभाकर 
ने इस चित्र का स्वरूप इस प्रकार उकेरा था। 
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हा वर्चस्व देश-देशांतरों में फैला रही है, 
वहीं हम क्षेत्रवाद से बँधकर अपनी बोलियों 
को संविधान की आठवीं अनुसूची में 
शामिल करने की मांग गाहे-बगाहे उठाते हैं। 
यह हमारी भाषा को कमजोर करने के साथ- 
साथ सीमाओं में बाँधने का कार्य है। हिंदी 
के इतिहास को पढ़कर यह तथ्य भी हमारे 
समक्ष आता है कि हिंदी का इतिहास उसकी 
बोलियों पर ही निर्भर है। यदि बोलियाँ 
स्वतंत्र भाषा का रूप ले लेंगी, तो हिंदी का 


'सौरभ के पूरे ही पृष्ठ पर छपे चित्र में एक 
गाँव का चित्रण है, जिसमें एक जमीदार 
चारपाई पर बैठा है दूसरी ओर मुनीम बही- 
खाता खोले बैठा है। धरती पर दो कृषक 
परिवार बैठे हैं। इनमें से एक कृषक जमींदार 
के समक्ष हाथ जोड़े हुए है। दूसरे कृषक के 
तन पर लंगोटी है, कुर्ता नहीं, उसके पीछे 
उसका बालक निर्वस्त्र खड़ा रो रहा है। पास 
में कुत्ता भौंक रहा है मानो यह अपने मालिक 
के प्रति वफ़ादारी का सबूत दे रहा है कि 
मालिक के गाढ़े पसीने की कमाई यह 
जागीरदार लिए जा रहा है। इस चित्र में 
गुवाड़ी के बाहर गृहिणी चूल्हा झौंक रही है 
और सिर पर हाथ रखे जमींदार की ओर 
दयनीय दृष्टि से देख रही है। निकट ही 
अनाज का ढेर लगा हुआ है, जिसे एक 
कृषक, जागीरदार की गाड़ी में डाल रहा है। 
चित्र में बैलों की जोड़ी और कुएँ को भी 
दर्शाया गया है।' 

इस प्रकार बेबाक और सीधे-सपाट 
लेखों तथा चित्रों के माध्यम से अपनी साफ़- 


इतिहास नहीं बचेगा। दूसरा हम यदि साहित्य 
की बात करें तो हिंदी-साहित्य का लगभग 
800 वर्षों का इतिहास बोलियों पर ही निर्भर 
है। एक निष्कर्ष हम यह भी देखते हैं कि हम 
तय नहीं कर पाएँगे कि हमारी आरम्भिक 
शिक्षा किस भाषा में दी जाये? भारत-जैसे 
लोकतान्त्रिक देश के संविधान में राजभाषा 
का प्रावधान इसलिए ही किया गया है ताकि 
हम सब अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एकता कायम 
कर सकें, परन्तु यदि हमारी मातृभाषा ही 


सुथरी अभिव्यक्ति द्वारा 'सौरभ' ने 
स्वाधीनता आन्दोलन के समर्पित देशभक्तों 
और जनता में नया जोश फूँका। परन्तु होना 
वही था जिसकी आशंका थी। देश को सही 
रास्ता दिखानेवाला यह हिंदी-पत्र अंग्रेजों के 
लिए सिरदर्द बन गया और अंततोगत्वा सन्‌ 
१922 में उसे बन्द करना पड़ा। परन्तु बन्द 
होते होते भी अन्तिम अंक में संपादक ने 
अपने मर्माहत विचारों से पाठकों की आत्मा 
को झकझोरकर ही दम लिया। उन्होंने 
अन्तिम निवेदन में लिखा- 

“हमारी अयोग्यता या हमारे दौर्बल्य के 
कुफल यही है कि महान्‌ उद्देश्य और स्वल्प 
सामग्री निजी प्रेस आदि की कमी के कारण 
आज अल्यपायु में या यों कहे जीवन के दूसरे 
श्वास में ही 'सौरभ' को अब मृत्यु का ग्रास 
होता देखना पड़ा। इसका हमें अत्यन्त शोक 
है, किन्तु इस गहरे शोक में अपने एक मित्र 
के निम्नलिखित शब्द ही हमें ढांढ़स बँधाते 
हैं, वे शब्द हैं- 'सौरभ का जीवनकाल 
जिस परिस्थिति में जन्मा था, वह अपना 


कमजोर पड़ जाएगी, तो क्या हम एकता के 


सूत्र में बँध पाएँगे? हमें छोकबोलियों को 


बचाने का प्रयास भी करना होगा, तभी हम 


अमीर खुसरो और विद्यापति-जैसे कवियों 
के काव्य का रसपान कर सकेंगे। 
निश्चित ही हमारी बोलियाँ लोककाव्य 


और लोकसंस्कृति की पहचान हैं, लेकिन 


क्या संतान को सक्षम बनाने के फेरे में माँ 
को जीर्ण-शीर्ण कर देना ठीक होगा? मैंने 
एक पत्रिका में पढ़ा कि वर्तमान में 400 
लोकभाषाएँ दम तोड़ने की कगार पर हैं। 
बोलियों के मजबूत होने से हिंदी भी मजबूत 


_ होगी, किन्तु तभी जब बोलियाँ हिंदी का 
- अंग रहेंगी। विचारणीय तथ्य यह है कि 


किसी बोली के संविधान में शामिल होने से 
उसका स्वतंत्र वजूद बन जाता है। यदि हमें 
संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थान दिलाना 
है, तो क्षेत्रवाद व लोकभाषा को परे रखकर 
विचार करना होगा। निश्चित ही हमें 
लोकभषाओं के संरक्षण का प्रयास करना 
होगा, लेकिन हम राष्ट्रभाषा को भी न 
बिसरायें- इसका भी ध्यान हमें ही रखना 
होगा, क्योंकि निज भाषा उन्‍नति अहे, सब 
उन्नति को मूल। 


काम पूरा कर चुका।' 


इस पत्र के संपादक पं. रामनिवास शर्मा 
के सैकड़ों गम्भीर निबन्धों का एक सुन्दर 
संग्रह 'सौरभकण' नाम से हिंदी निबन्ध 
माला' के अमूल्य रत्र रूप में 4943 ई. में 
इन्दौर की मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति 
ने प्रकाशित किया था। इसके प्रकाशन में 
'माधुरी' के तत्कालीन सम्पादक रूपनारायण 
पाण्डेय, पं. हरिभाऊ उपाध्याय, रामभरोसे 
तिवारी व प्रेस मंत्री पं. लालाराम का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इस संग्रह में 
पाश्चात्य व भारतीय साहित्य के तुलनात्मक 
अध्ययन की ऐसी प्रस्तुति है जिसमें 
संम्पादक रामनिवास का विशद्‌ अनुशीलन 
मुखरित होता है। 'सौरभ' समाचार पत्र व 
'सौरभकण' की दुर्लभ प्रतियाँ आज भी सेठ 
बिनोदीराम बालचन्द (बिनोद भवन, 
झालरापाटन) के निजी विशाल पुस्तकालय 
में संग्रहित व पठनीय हैं। 
( लेखिका हिंदी-साहित्य में वरिष्ठ 
व्याख्याता हैं।) 
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जी वन-मूल्य का आधार होती है 

जीवन-दृष्टि और फिर जीवन- 

मूल्यों से बनते हैं जीवनादर्श। 
इस प्रकार जीवन-दृष्टि, जीवन-मूल्य और 
जीवनादर्श अन्योन्याश्रित हैं और एक अर्थ 
में परस्पर अंतर्भूत भी हैं। इस प्रकार कई 
बार इनके बीच कोई कठोर स्पष्ट विभाजक- 
रेखा खींचना भी कठिन हो जाता है। अथवा 
दूसरे शब्दों में ये परस्पर इतने घुले-मिले 
होते हैं कि कभी-कभी इनके बीच का अंतर 
ही समाप्त होकर ये समानार्थक हो जाते हैं। 
जीवन-मूल्य व्यक्ति व समाज के व्यवहार 
एवं जीवन को निर्देशित एवं नियमित करते 
हैं। कार्य को दिशा व प्रेरणा देते हैं। इतना ही 
नहीं, जीवन-मूल्य व्यक्ति और समाज को 
पहचान भी देते हैं। कई बार कुछ लोग 
जीवन-मूल्यों को नकारात्मक जीवन-मूल्य 
एवं सकारात्मक जीवन-मूल्य के रूप में भी 
वर्गीकृत करते हैं। नकारात्मक जीवन-मूल्य 
समाज में दुराचार, अनाचार, अनीति, 
अन्याय एवं अत्याचार का कारण बनते हैं। 
समाज के दुर्जन एवं दुष्ट व्यक्ति ही ऐसे 
नकारात्मक जीवन-मूल्यों को अपनाते हैं 
और इस कारण वे समाज के लिए सब 
प्रकार से हानिप्रद 5 । दूसरी और 


तो “जीवन-मूल्य' शब्द सकारात्मक 
जीवन-मूल्यों के लिए ही प्रचलित होने से 
वह इस अर्थ में रूढ़ हो गया है। 
जीवन-मूल्यों का वगीकरण एक और 
भी प्रकार से किया जाता है- सामयिक 
जीवन-मूल्य एवं शाश्रत जीवन-मूल्य। 
सामयिक जीवन-पमूल्यों से तात्पर्य उन 
जीवन-मूल्यों से है जो देश, काल व 
परिस्थितिसापेक्ष होते हैं। इसीलिए इन्हें कई 
बार समकालीन जीवन-मूल्य भी कहा जाता 
है। ये देश या स्थानविशेष, समयविशेष एवं 
परिस्थितिविशेष में ही उपयोगी एवं प्रासंगिक 
होते हैं। जो समाज समय, स्थान व 
परिस्थिति में परिवर्तन होने पर इनमें भी 
परिवर्तन नहीं करता और पुराने जीवन- 
मूल्यों से ही चिपका रहता है, उस समाज 
का विकास रुक जाता है और उसमें जड़ता 
आ जाती है। दूसरी ओर, शाश्वत जीवन- 
मूल्य वे होते हैं जो देश, काल, परिस्थिति 
के परे सब स्थितियों में और सदैव प्रासंगिक 
होते हैं। इनको बार-बार बदला नहीं जाता 
और बदला भी नहीं जाना चाहिए। ये पुरातन 
होते हुए भी सदैव नूतन बने रहते हैं, अतः 
इनमें निरंतरता का प्रवाह अबाध गति से 
इतना अवश्य है कि देश, काल व परिस्थिति 
के अनुसार इनकी व्याख्या एवं प्रयोग का 
विवेक विकसित करना होता है। यहाँ हम 
भारतीय सांस्कृतिक जीवनधारा के ऐसे ही 
कुछ जीवन-मूल्यों की चर्चा करेंगे। 
भारतीय जीवन-पूल्य परंपरा में खण्डित 
यांत्रिक विश्व-दृष्टि के स्थान पर एकात्म 
रे विश्व-दृष्टि को स्वीकार किया 
तो 


भारतीय सांस्कृतिक परमार में 


भारतीय जीवन-मूल्य परंपरा में खण्डित यांत्रिक विश्व- दृष्टि के स्थान पर एकात्म सर्वकश 
विश्व-दृष्टि को स्वीकार किया गया है। अब तो विज्ञान की नवीनतम खोजों ने भी सिद्ध 
कर दिया है कि ब्रह्माण्डके अलग-अलग दिखनेवाले विभिन्न हिस्से एक-दूसरे के साथ 
गहरे एवं घनिष्ठ रूप से जुड़े एवं गुंथे हुए ही नहीं हैं अपितु एक-दूसरे के भीतर अंतर्भत हैं। 


एवं घनिष्ठ रूप से जुड़े एवं गुंथे हुए ही नहीं 
हैं अपितु एक-दूसरे के भीतर अंतर्भूत हैं। 
इसी में से अविभाज्य समग्रता ( अनब्रोकेन 
होलनेस ) की परिकल्पना का उदय हुआ है। 
इसीलिए तो भारतीय मनीषी यत्पिण्डे 
तत्त्रह्माण्डे यत्त्रह्माण्डे तत्पिण्डे (अर्थात्‌ 
जो एक परमाणु में है वही एक ब्रह्माण्ड में 
है और जो ब्रह्माण्ड में है वही एक परमाणु 
में है ) का उद्बोष करते रहे हैं। हमारा विश्वास 
रहा है कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में एक ही 
तत्त्व व्याप्त है- सर्व खल्विदं ब्रह्म। इसी 
आधार पर यह कहा गया कि व्यष्टि, समष्टि 
और सृष्टि ये अलग-अलग और स्वतंत्र 
इकाइयाँ नहीं हैं, अपितु एक ही तत्त्व भिन्न- 
भिन्न स्तरों पर अपने को प्रकट किए हुए है। 
अतः इनके बीच एकलयता एवं एकरसता , 
बनी रहनी चाहिए। 

भारत ने प्रकृति के प्रति मातृत्व व । 
देवत्व भाव-दृष्टि रखने पर जोर 
दिया है। इसीलिए तो हमने 
धरती माता, गोमाता, तुलसी 
माता, गंगा माता, पहाड़ 
देवता, नदी देवता, 
नागदेवता आदि संबोधन 
देकर प्रकृति के प्रति 
आदर एवं आत्मीयता 
का भाव रखकर 
व्यवहार किया है। 
हम प्रकृति को 
अपना विरोधी व 
शत्रु नहीं मानते, 
अपितु उसके 
प्रत्ति 


शाश्वत जीवन-मूल्य 


मित्र भाव रखते हैं। कोई अपनी माँ से कैसे 
प्रतियोगिता कर सकता है ? इसीलिए हम 
प्रकृति के शोषण का नहीं, अपितु इसके 
दोहन का विचार करते हैं। इसी को ध्यान में 
रखकर हमें अपना समूचा जीवन व्यवहार 
और तकनीक-तकनॉलोजी का निर्धारण 
करना चाहिए। हमारा मानना है कि मनुष्य, 
प्रकृति व पर्यावरण अविभाज्य हैं, अतः 
मनुष्य को प्रकृति के साथ तालमेल करते 
हुए रहना चाहिए। प्रकृति के विभिन्न 
अवयवों- भूमि, जल, वायु, 
कै. अग्नि, जीव-जन्तु, पेड़- 
पौधों को मिलाकर 
प्रकृति-चक्र, एक 
जीवनधारण 
प्रणाली बनती 
है, जा जता 
सबके बीच 
अन्योन्याश्रित 
संबंध को प्रकट 
करती है। इस 

प्रकृति-चक्र 
ह कोनष्ट न 
&. करे , 


तभी हम प्रदूषण की समस्या का समाधान 
कर पर्यावरण-संरक्षण कर पाएँगे। 

भारतीय विचार-परंपरा में मनुष्य के प्रति 
देखने का भी अपना एक विशेष दृष्टिकोण 
रहा है। हमने मनुष्य को सामाजिक पशु, 
राजनीतिक पशु, यान्त्रिक मानव, जैविकीय 
इकाई, वैज्ञानिक मानव, आर्थिक मानव, 
आदि के रूप में नहीं देखा है। हमने तो उसे 
सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप में शरीर, मन, 
बुद्धि और आत्मा के समुच्च एकात्म मानव 
के रूप में माना है। इस विचार-परंपरा के 
अनुसार मनुष्य शरीर व बुद्धि का मिश्रणमात्र 
ही नहीं है, अपितु उसमें आत्मा की शक्ति 
भी है, जो शुद्ध कल्याणकारक एवं दैवीय 
गुणों से परिपूर्ण है। अतः मनुष्य जहाँ अपने 
हृदय की दुर्बलताओं, मन की कमजोरियों 
एवं स्वार्थवृत्तियों एवं देवत्व को जगाने एवं 
बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो वह सब 
समस्याओं को सुंदर-सुखकारक हल प्रस्तुत 
कर सामाजिक कल्याण का वाहक भी बन 
सकता है। 

भारतीय चिन्तन एक समग्र, समन्वित, 
संतुलित एवं समन्वयात्मक जीवन-मूल्य की 
बात कहता रहा है। हमारा मानना है कि 
विविधता संसार का सत्य एवं सौन्दर्य- 
दोनों है। हम विविधता में एकता का दर्शन 
करते रहे हैं। हमारी मान्यता रही है कि एक 
का ही विविध रूपों में प्रकटीकरण होता रहा 
है- एको5हं बहुस्याम:। इसी में से 
विविधरूपी एवं बहुमुखी दृष्टिकोण, 
अविरोध भाव प्राप्त करने की पद्धति, 
बहुधाभाव की स्वीकृति, बहुधा में एकत्व 
की पहचान व खोज आदि जन्म लेते हैं। 
इसी जीवन-मूल्य का परिणाम है कि हमारे 
यहाँ पूजा-पद्धति का स्वातंत्रय रहा है और 
हमारा समाज व परम्परा अनेक मत-मतांतरों 


एकता-समरसता के लिए आवश्यक है। 
साथ ही विभिन्नताओं-विविधताओं में से 
कटुता व संघर्ष उत्पन्न न होने देना ही भारत 
की सामजिक दृष्टि रही है। हम वर्ग-संघर्ष में 
नहीं, बल्कि वर्ग-सहयोग एवं वर्ग-पूरकता 
के पक्षपाती हैं। हमारी निष्ठा है कि संपूर्ण 
समाज के विकास के लिए सभी वर्ग 
आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं। हम कभी 
भी किसी एक वर्ग के हितों की बलि 
चढ़ाकर किसी दूसरे वर्ग को बढ़ावा देने के 
पक्षपाती नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने सदैव 
समाज के विभिन्न वर्गों व हितों के बीच 
सुंदर-सुखद सुमेल एवं समन्वय बनाने का 
प्रयास किया है। इस प्रकार इस भारतीय 
जीवन-मूल्य के प्रकाश में हमें ऐसी 
सामाजिक संरचना विकसित करने का 
प्रयास करते रहना चाहिए जिसमें धन व 
धर्म, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता, संचय 
व त्याग, अर्जज और वितरण, व्यष्टि और 
समष्टि, निजी हित एवं सार्वजनिक हित, 
स्वतंत्रता एवं नियमन आदि अनेक तत्त्वों के 
बीच उचित समन्वय स्थापित किया जा 
सके। 

जीवन-मूल्यों में हमने सबसे ज्यादा 
बलआचारप्रधान जीवन-दृष्टि एवं जीवन- 
व्यवहार पर दिया है। इस दृष्टि से हमारी 
परंपरा में पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, 
महिला-पुरुष के रिश्तों की मर्यादाओं, सत्य, 
शील, दया, पवित्रता, दान-परोपकार, सेवा, 
संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग-समर्पण, 
संतोष, समदृष्टि आदि सद्ुणों को अपनाने 
पर काफ़ी बल दिया गया है। इन गुणों के 
कारण ही हमारा चरित्र बनता है। 

आज आवश्यकता है कि हम अपने 
जीवन-मूल्यों को ठीक से समझें और 
जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यह हो 
सकता है कि आज के सुविधाभोगी 
वातावरण में इन जीवन-मूल्यों को अपनाना 
कठिन लगे अथवा प्रारंभ में कुछ कष्ट 
उठाना पड़े, किन्तु यदि हम दृढ़ संब् 


के अद्भुत संगम के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं।. कर 
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जीवन-मूल्यों का अंतर्यामी सूत्र रहा है 
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ब आनन्द आदीश 


'ब वह बस से उतरा तो सूर्य 
अस्ताचल को जा रहा था। उसे 
ध्यान था शीघ्र ही अंधेरा हो जायेगा। 
पैदल चलने का और वह भी ऊँचे-नीचे 
बीहड़ मार्ग से, उसे अब अभ्यास नहीं रहा 
था। वे दिन और थे जब प्रतिदिन 6 कोस 
चलकर भी वह थकान का अनुभव तक नहीं 
करता था। बीस वर्ष के लगभग हुए होंगे, 
एक दिन तो वह ब्राह्म मुहूर्त में चार बजे घर 
से गाय का दूध निकालकर चला था और 
45 मील दूर अलीगढ़ कचहरी का काम पूरा 
कर, दिन छिपे बाद देर से घर वापिस आकर 
उसने ही गाय दुही थी। 
खेत की मेंढ़ पर बढ़ते उसके पैरों के 
बीच से अचानक एक मेढ़क उछलकर दूसरी 
ओर छपाक से पानी में जा कूदा। सूर्य अब 
पूरी तरह डूब चुका था। बायीं ओर वाले 
आम के बाग में पक्षी अपने-अपने नीड़ में 
विश्राम करने चले गये लगते थे। यह बाग 
गाँव के सबसे बड़े जमींदार सेठ रामलाल का 
था। इसके पहले नम्बर में केवल रटोल आम 
था और रजबाहे के साथवाले हिस्से में 
सरौली तथा दशहरी। गंगा ने गर्दन तनिक 
ऊँची कर बाग की तरफ देखा। बरसात का 
महीना है, जरूर आम लदे पड़े होंगे। अब तो 
माली शायद रोटी बना रहे होंगे। उसने ध्यान 
से देखा, परन्तु रोशनी नजर नहीं आयी। हो 
सकता है लालटेन का तेल समाप्त हो गया 
हो या दिनभर के थके-मांदे शहर से लौटकर 
आये माली हुक्ा गुड़गुड़ा रहे हों। मच्छरों की 
वजह से लालटेन जलाई ही न हो। अंधेरा 
गहरा था, अमावस की रात थी न। दोनों ओर 
के खेतों में बरसात का पानी ठहर गया था। 
मेढ़कों की टर्र-टर्र के अतिरिक्त सबकुछ 
खामोश था। तो भी उसे भला लग रहा था। 
क्या हुआ यदि गड्ढे में अचानक पैर 
पड़ जाने से जूते मिट्टी से लथपथ हो गये 
और कीचड़ की कुछ छींटे उसकी धोती और 
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कुर्ते को गंदा कर गई। कितने दिन बाद 
अवसर मिला है गाँव की ओर मुँह करने 
का! तीन कोस की दूरी होती ही क्‍या है। 
महन्त के खेत तो आ ही गये हैं। इस जगह 
तो वह प्रतिदिन अपनी गाय-भैंस चराने आया 
करता था। इसी खेव्ठ (पशुओं को धर्मार्थ 
पानी पिलाने और नहलाने के लिए जल से 
भरी लम्बी हौदी) में तो वे पानी पीती थी। 
कौन-सा दिन होता था जब यहाँ दगढ़े के 
किनारे दोनों तरफ़ खड़े जामुन के पेड़ों से 
टपकी जामुन न खाई जाती हों। अंधेरे में भी 
उसे लगा जामुन टपक रहीं हैं। खेत की मुंडेर 
के परली तरफ़ राख में से आग झाँख रही 
थी। भरोसे शायद यहाँ नहीं दीखता। रोटी- 
पानी के लिये गाँव की ओर गया होगा, वरना 
भरोसे हो और हुके की गुड़गुडाहट न हो। 
गंगा की इच्छा हुई दो मिनट रुककर सांस ले 
ले। परन्तु देर करने से क्या लाभ? चार 
फर्लांग ही तो ओर चलना शेष है। फिर कल 
सुबह दिशा-जंगल के लिए इधर आना ही 
है। 4-5 मिनट में क्या वह सुनेगा और क्या 
भरोसे सुनायेगा। इतनी देर में तो हुक्का भी गर्म 
नहीं होगा। 

गलियारे में पड़ी चारपाइयाँ खराटे भर 
रहीं थीं। गाँव में लोग प्रायः जल्दी ही सो जाते 
हैं। इधर कुत्ता क्या भौंका, सारे गाँव के कुत्ते 
ही जैसे दाँत किटकिटाने लगे। गंगा मुस्करा 
दिया- ये बेचारे क्या जानें मैं न चोर हूँ, न 
कोई अजनबी। तो क्‍या मेघराज के कालू को 
आवाज दूँ। हाँ! मेघटज का ही तो मकान 
है। ओरे पक्का बना लिया दीखता है। दरवाजे 
की महराब तो बड़े जंचाव की डाली है। 
कालू को आवाज दूँगा तो अभी पूँछ हिलाता 
हुआ आयेगा। बड़ा हिला हुआ था उसके 
साथ। तड़के अंधेरे पैरों की आवाज सुनी 
नहीं कि लपलप करता पैरों से चिपट जाता 
था। मैं भी तो आधा सेर आटे की दो रोटियाँ 
उसी को चढ़ाता था। परन्तु अब आवाज दी 
तो क्या दूँगा उसे खाने को ? थैले में केले हैं, 
रोटी तो नहीं। अच्छा! रामू दादा का, बल्ले 
का, अल्लाह बख्श का; ये तो सभी के मकान 
पक्के बन गये हैं। तो क्या अगर मैं 7-8 वर्ष 


से यहाँ नहीं आया, तो इनके मकान कच्चे ही 
पड़े रहते? गंगा सोचता जाता था, आगे 
बढ़ता जाता था। 

वह अपने पुराने मकान का ताला 
खोलकर सो रहे या चाचा बीरबल को 
जगाकर अपने आने की सूचना दे दें! बता 
देना अच्छा है। उसके पीछे उसके मकान की 
देखभाल उसी ने रखी है। अचानक बिना 
बताये ताला खोलना बीरबल को चौंकाना 
होगा। उसने राम-राम की। बीरबल शायद 
गहरी नींद में था। तभी उसने राम-राम का 
जुवाब नहीं दिया, उठा और गंगा को गले 
लगा लिया। जाने कितनी रात गये तक दोनों 
बातें करते रहे। सूर्य निकलने में कोई दो घंटे 
ही बचे होंगे। गंगा चारपाई पर पड़ा अलसाई 
आँखों से आकाश की ओर देख रहा था। 
काले-काले बादल चारों ओर तैरते दिखाई दे 
रहे थे। सावन की सुबह थी। हवा बड़ी 
सुहानी लग रही थी। शहर में इतने दिन रहते 
हुए हो गये थे, परन्तु सुबह-सर्वेर उठने की 
उसकी आदत पहले जैसी ही बनी हुई थी। 
गाँव में रहता था तो हमेशा दो गाय-भैंस 
रखता था। भैंस का दूध दूधिया ले जाते थे, 
गाय का उसके छोटे भाई करतार के बच्चों के 
काम आ जाता था। उसका अपना कोई 
परिवार था नहीं। विवाह तो हुआ था परन्तु 
पत्नी विवाह के 7 वर्ष बाद ही निःसनन्‍्तान 
स्वर्ग सिधार गई थी। गाँववालों ने गंगा से 
दूसरा विवाह करने को बहुत कहा, परन्तु 
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किया भी। करतार के तीन बच्चे- दो लड़के 
और एक लड़की उसने अपने बच्चों की तरह 
पाले। एक-एक का टटट्टी-पेशाब उसने अपने 
हाथों उठाया, हर एक को अपने कन्धे पर 
घुमाया। वे ही उसकी दुनिया थे। वह बेहद 
खुश था। 

बाप-दादा की छोड़ी आठ बीघे जमीन 
पर दोनों भाई खूब मेहनत करते, जैसे-तैसे 
अपना गुजारा चलाते। गाय और भैंस उसने 
अपनी पत्नी की हंसली बेचकर खरीदी थी। 
एक भैंस दूध से भागती, हिस्से पर दे देता 
और दूसरी ले आता। यूँ ही चक्र चल रहा 
था। महन्त की खेव्ठ के पीछेवाले हिस्से में 
ही उनके खेत थे। हल जोतने के बाद- 
दोपहरी में इसी खेत के पास बैठकर जामुन 
के पेड़ों की छाया में वह रोटी खाया करता 
था। 

अब पूरी तरह रोशनी फैल गई थी। गंगा 
उठा। चाचा गणेशी से राम-राम करते, भीमा 
के हालचाल पूछते, यादराम के बछड़े की 
बड़ाई करते वे गाँव के बाहर तक आ गये। 
खेतों में गढ़े बिजली के खम्बे ट्यूबवैल 
लगने का संकेत दे रहे थे। कच्चा घर तो 
नजर ही नहीं आता था। लगता था गाँव की 
काया ही पलट हो गई थी। गंगा बहुत प्रसन्न 
था। दुःखी तो वह तब भी नहीं था जब गाँव 
में ही था। वह क्‍या गाँव छोड़ता। न करतार 
के लड़के बड़े होकर उसे खूसटचन्द, बूढ़ी 
मरी भेड़ कहकर अपमानित करते, न वह 
दिल्ली जाता। 

उसके जाने के एक वर्ष के अनन्तर ही 
करतार भी सारी जमीन बेच दिल्ली ही जा 
बसा था। इससे गंगा को खुशी नहीं, क्लेश 
ही हुआ था। परन्तु इसके बाद तो करतार के 
घर लक्ष्मी की कृपा होती चली. गयी। 
किशनगंज में दुः 'उगलने 


को ईर्ष्या के बजाय खुशी ही हुई। अपने भाई 
की सम्पन्नता की बातें करते-करते थकता 
नहीं था वह। परन्तु करतार की जूतियों में 
अपना सम्मान रखने वह कभी उसकी 
ड्यौढ़ी पर नहीं गया। दक्षिणी दिल्ली में चार 
कोठियों की फुलवारी का काम उसने ले रखा 
था। 400 रुपये प्रति कोठी उसकी 
आवश्यकता-पूर्ति के लिये पर्याप्त थे। सत्तर 
नम्बर वाली कोठी की माँ जी ने अपनी कोठी 
के पिछवाड़े ही एक कोठरी उसे रहने के 
लिये मुफ़्त दे दी थी। दो रोटी सुबह तवे पर 
डाल लेता, दो शाम को। सुबह-शाम तो 
कोठी की फुलवाड़ी की काँट-छाँट में कट 
जाता था। परन्तु दोपहरी में आम और जामुन 
के पेड़ों की छाया, उनके नीचे बैठकर हुक्का 
पीना उसे बड़ा याद आता था। सबसे अधिक 
याद आता था गाँव का भाईचारा, सरलता, 
सहदयता और सादगी व शान्ति। उसके हृदय 
में हूक-सी उठती थी। 

गंगा को सबसे अधिक खलता था शहरी 
जीवन का संवेदनहीन यंत्रवत्‌ चलनेवाला 
जीवन। बात भी करें तो किससे। जब कभी 
किसी कार्यवश वह बाजार जाता तो उसका 
संस्कारी मन ग्लानि से भर जाता। फैशन की 
भोंडी दौड़ तो जो थी सो थी, मनुष्य से 
मनुष्यता बिल्कुल नदारद नजर आती थी। 
लोग बेतहाशा बसों की तरफ़ टूट पड़ते। कोई 
बुढ़िया पैरों तले कुचली गई तो क्या, कोई 
नवयुवती खिचड़ती चली गई तो उनकी बला 
से। कारों वाले हैं कि धन के नशे में अंधे। 
उन्हें क्या फ़िक्र किसी की टांग टूटी या कमर। 
कोई देहाती गरीब तो दो घूंट पानी को भी 
तरसता था। कहाँ धरी है प्याऊ? और ये हैं 
बोतलों से ही गला गीला करते हैं। सब एक 
ही भाषा बोलते नज़र आते थे- पैसे की 
भाषा, चालाकी और छल की भाषा। जिस 
कोठी में वह रहता था, वहाँ वह देखता था 
पूरी-की-पूरी नयी पीढ़ी को बड़ी माँ जी का 
मन्दिर जाना व्यर्थ की बकवास नजर आता 
था। सब बहुएँ शाम होते ही कारों में अपने- 
अपने पति के साथ निकलर्ती, आधी रात 
बीते एक-दो बजे सब शराब के नशे में धुत्त 
अपने-अपने कमरों में तने कटे पेड़ से धड़ाम 
से पलंगों पर जा गिरते। गंगा ने इस दम 
घोटनेवाले वातावरण में अपनी जीविका 
चलाने के लिये रहने का समझौता तो अवश्य 
कर लिया था, परन्तु उसका मन इस नग्न, 
भौंडी फ़ैशनपरस्ती को देख बार-बार विद्रोह 


कथा- 


करता था। जहाँ लोग भूले हुए को रास्ता 
बताने से भी कतरायें, वह भी कोई सभ्यता 
है? वह प्रायः सोचा करता था। 

महन्त की खेव्ठ पर पहुँचकर उसकी 
विचारसरणी जैसे हचकचाकर रुक गयी। 
खेढ्ठ में पानी नहीं था, कुएँ की रहट भी 
नदारद थी। पक्की ईंटों के तीन-चार कमरे बन 
गये थे। छुक-छुक की आवाजृ। बातचीत के 
दौरान बीरबल ने गंगा को बताया कि खेत के 
पासवाले कमरों में हड्डी पीसने का कारखाना 
लगा है। मशीन के पड्टे की लपेट में आकर 
ही भरोसे चार साल पहले काल का कलेवा 
बन गया था। गंगा आह भरकर रह गया। उसे 
अपने जीवन में एक प्रकार की दुःखपूर्ण 
रिक्तता का आभास हुआ। 

काफी दिन चढ़े तक बीरबल गंगा को 
अपने खेत दिखाता रहा। साढ़ी की फसल 
बड़ी अच्छी रही। ऐसी ही तीन फसल और 
हो जाये तो वह भी अपना निजी ट्रैक्टर 
खरीद ले तथा ट्यूबवैल लगवा ले। दूसरे की 
चीज दूसरे की ही होती है। 

“क्या मतलब? ट्रैक्टर किराये पर लेकर 
काम चला लेते हो? बैल नहीं हैं क्या?'' 
गंगा ने आश्चर्य के साथ पूछा। “जरूरत ही 
नहीं पड़ती। ट्रैक्टर से सभी कुछ तो सुविधा 
से हो जाता है। कारिन्दों की भी कम ही 
जरूरत पड़ती है। जहाँ पहले पाँच-सात 
कमेरे खेती में ही लगे रहते थे, अब हम दो 
ही कर लेते हैं सारा काम। गंगा! मशीनें भी 
क्या वरदान हैं?! 

“हाँ, तुम सच कर रहे हो बीरबल 
चाचा'', गंगा ने अनमने भाव से उत्तर दिया। 
शायद वह सोच रहा था कि हमारा देश 
मशीनों के साथ-साथ विदेशों से बेकारी का 
भी आयात कर रहा है। ये मशीनें हमारे गाँव- 
के-गाँव उजाड़ रही हैं और हम हैं कि उन्हें 
वरदान माने बैठे हैं। 

सूरज काफी चढ़ चुका था। बादल छँट 
गये थे। सावन की धूप होती ही बड़ी तेज है। 
घर पहुँचते-पहुँचते दोनों पसीने में नहा गये। 
इसी बीच गंगा को एक और झटका तब लगा 
जब बीरबल ने बताया कि उसके लड़के भी 
अलीगढ़ नौकरी पर रोज़ाना सुबह चले जाते 
हैं और शाम को वापिस आते हैं। उनकी 
रोटियाँ भी अलग-अलग बनती हैं। बहुओं 
का एकछत्र राज्य है। घर में धन बढ़ रहा है, 
परन्तु समाधि बनती जा रही है, शान्ति की, 
सौहार्द की। 


दी कोर |सितम्बर, 20!7 


न बैठे तो बीरबल ने पूछा, 
“गंगा बोलो क्या खाओगे। पकवान बनवाऊँ 
या कच्ची रोटी।'! 

गंगा तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा था- 
“अरे भाई गाँव में आकर भी पकवान 
खाऊँगा क्या ? मिस्सी रोटी पर नौनी घी और 
छाय का बेला, बस हमें तो यही खाना है 
आज। 

बीरबल के चेहरे पर कुछ अजीब-से 
भाव उभरकर जबरदस्ती दबाये जाते नजर 
आये। सकुचाहट के साथ वह बोला, ““गंगा 
इस विषय में तो तुझसे क्षमा ही माँगनी पड़ेगी। 
गाय-भैंस कई साल से नहीं हैं। उनकी करे 
कौन? लड़के नौकरी पर चले जाते हैं। और 
बहुओं, बस कुछ मत पूछो।'' 

“क्यों? बहुएँ शहर की हैं क्या? 

“हैं तो गाँव की ही। पर मेमों से क्या 
कम हैं ये भी। सुबह सात बजे उठती हैं। 
उनकी सास ही डेरी से बच्चों के लिये दूध 
लाकर पिला देती हैं, बड़ों के लिये चाय बना 
देती है।'! 

गंगा चौंका 'ेरी!'! 

“हाँ, सेठ रामलाल के बाग में एक 
रिफ्यूजी ने डेरी खोल ली है। हम ही क्या, 
सारा गाँव वहीं से दूध लेता है। दूध का तो 
नाम है, गंगा! है तो दूध का धोवन।'' 

“तो क्‍या सेठ रामलाल का बाग कट 
गया 2? 

“बस साफ ही समझो। किनारे के पेड़ 
के बचे हैं। बीच के सब साफ़ कर दिए गए 

“तीन बरस हुए सेठ जी चल बसे। रात 
को डाके वाले आए थे। क्‍या कोई बाहर से 
आता है? सब गाँव के ही बिगड़े हुए छोरे थे 
और उनके शहरी गुण्डे साथी।'” बीरबल ने 
उसकी बात पूरी की। 

गंगा ने एक गहरी साँस ली और बोल- 
“बीरबल चाचा | सेठ रामलाल जैसे सज्जन 
पुरुष को गाँव के ही लड़के मार गये और 
किसी ने प्रतिकार भी नहीं किया |”! 

““नहीं, गंगा! किसी ने कुछ नहीं किया। 
जो करना चाहते थे, उन्हें करने नहीं दिया 
गया। तुम तो जानते ही हो, होराम को। काफ़ी 
धन बरसा पिछले बरसों में। अभिमान की 
धौंकनी से धू-धूकर आग उगलता है वह 
आजकल। सेठजी ने पिछले चुनाव में 
सरपंच के लिये उसका पक्ष न लेकर भिक्खू 
कुम्हार का समर्थन किया था। होराम भला 


जैसे-तैसे रोटी खाकर गंगा ने 
सोचा दो-चार परिवितों से और 
मिल आये। राम-राम, श्याम- 
श्याम सबने की, यह किसी ने भी 
नहीं पूछ कि उसने रोटी भी खाई 
या नहीं। मानो किसी को फुर्सत 
ही नहीं थी। जहाँ भी चार आदमी 
दिखाई दिये, ताश पीटते मिले। 
जोतताश नहीं खेल रहे थे, वे 
दुनियाभर की राजनीति पर चोंच 
भिड़ा हे थे। 


कैसे बर्दाशत करता इसको ?'' 

“बड़ी नीचता का काम किया होराम ने, 
बीरबल ! सेठ रामलाल तो बिल्कुल देवता 
थे, देवता !'! 

““गंगा, ठीक कहते हो तुम। परन्तु आज 
तो स्थिति यह है कि गुण्डों के गाँव में रहना 
और हाँ जी-हाँ जी कहना।” बीरबल ने 
लाचारीभरे शब्दों में उत्तर दिया। 

इसी समय किल-किल करती तीन-चार 
महिलाएँ गली से निकल गयीं। बीरबल ने 
बताया कि वे चौधरी रामधन के लड़कों की 
बहुएँ थीं। 

घूंघट-पर्दा हटने से तो गंगा को कोई 
दुःख नहीं हुआ, परन्तु उसको दुःख हुआ 
यह सोचकर कि यहाँ तो लज्जा-शालीनता 
ही पलायन करती जा रही है। छोटे-बड़े की 
शर्म ही नहीं रही। 

उसे मौन देखकर बीरबल ने बात शुरू 
की, “गंगा भैया! सोच में क्‍यों पड़ गये? 
कौन-सी बैठक में जुआ नहीं खिल रहा और 
कौन-सी शाम शराब में नहीं भीग रही अब 
गाँव में?! 

जैसे-तैसे रोटी खाकर गंगा ने सोचा दो- 
चार परिचितों से और मिल आये। राम-राम, 
श्याम-श्याम सबने की, यह किसी ने भी नहीं 
पूछा कि उसने रोटी भी खाई या नहीं। मानो 
किसी को फुर्सत ही नहीं थी। जहाँ भी चार 
आदमी दिखाई दिये, ताश पीटते मिले। जो 
ताश नहीं खेल रहे थे, वे दुनियाभर की 
राजनीति पर चोंच भिड़ा रहे थे। 

शाम होते-होते गंगा सारा गाँव घूम 
आया। पचास-साठ जगह राम-राम कर 


आया, परन्तु न तो किसी ने उसे बैठने को 
कहा, न ही उसका स्वयं का मन किया। उसे 
लगा वह गाँव में भी अब नहीं रह पायेगा। 
कितना मन लेकर आया था। सोचा था 
जिन्दगी के शेष दिन वहीं मेहनत-मजूरी कर- 
के गुजार लेगा। परन्तु यहाँ तो सभी जैसे 
अपरिचित हैं। वैसे ही जेसे दिल्ली में उसके 
लिये सब अपरिचित थे। 
बीरबल ने उसे दो-एक दिन और रुकने 
को कहा भी, परन्तु उसने काम का बहाना 
बना दिया, जल्दी ही फिर आने का वायदा 
जुरूर किया, परन्तु मन-ही-मन वह वहाँ 
पुनः कभी न आने का निश्चय कर चुका था। 
शाम के कोई 6 बजे होंगे। वह उसी 
रास्ते से वापिस चल दिया जहाँ से कल बस 
से उतरकर गाँव की ओर आया था। तीन 
कोस चलना है। कुछ पहले ही पहुँचना 
अच्छा। बरसात का मौसम है, रास्ता भी 
टेढ़ा-मेढ़ा है। बीरबल महन्त की खेव्ठ तक 
उसे छोड़ने आया। थोड़ी दूर मौन चलते रहने 
के बाद बीरबल बोला, ““गंगा तुम कल रात 
आये और आज चल दिये। यह अच्छा नहीं 
लगा। क्या दिल्ली की जिन्दगी इतनी रास आ 
गयी? वहाँ की तो कुछ बात तुमने सुनाई ही 
नहीं।! 
गंगा ने 'ऊँह' कर दी, परन्तु उसे लगा 
यह शिष्ट उत्तर नहीं था। उसने अपनी मन की 
व्यथा उड़ेलते हुए कहा, “बीरबल चाचा! 
दिल्ली रास आई होती तो फिर से गाँव में बसने 
का इरादा लेकर यहाँ आता ? सात-आठ वर्ष 
तक अगर मैं यहाँ नहीं आया, तो अपनी उस 
कसम को निबाहने के लिए जो मैंने गाँव 
छोड़ते वक्‍त खाई थी। क्या बताऊँ क्या-क्या 
उमंगें लेकर आया था मैं। क्या-क्या सपने 
संजोये थे मैंने अपने हृदय पटल पर अपने 
गाँव के। वह कहता चला गया। नीची गर्दन 
किये बीरबल सुनता रहा, चलता रहा। बीच- 
बीच में हुंकारा भरता रहा। 
आखिर महन्त की खेव्ठ आ गई | गंगा ने 
भीगी आँखों से बीरबल से विदा ली। 
अब धरती पहले से अधिक ऊबड़- 
खाबड़ नजर आ रही थी। खेतों में ठहरा 
पानी अब बदबू फैला रहा था। गंगा को लगा 
शायद कब्रिस्तान से निकलकर श्मशान 
आना, और पुनः वापिस जाना ही अब हम 
लोगों की निगोड़ी नियति बन गई है। 
(लेखक वरिष्ठ चिंतक एवं विचारक हैं।) 
सम्पर्क : 9350227575 
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स दिन दीवाली थी। चारों ओर खुशी 
ठे और उल्लास का वातावारण था। सभी 
घरों में पुताई-सफ़ाई का कार्य लगभग 

पूरा हो चुका था। बाजारों में भी अच्छी-खासी 
भीड़ थी। गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की दुकानों 
पर तो रौनक-ही-रौनक थी। 

सरिता भी अपने घर को विशेष रूप से 
सजा-सँवार रही थी। आँगन के बीचों-बीच 
उसने विभिन्न रंगों से सजाकर रंगोली बनाई 
थी। इतनी प्यारी रंगोली बनाना उसने अपनी 
सहेली प्रीति से सीखा था। आज उसके प्यारे 
भैया महेद्र भी दिल्ली से आनेवाले थे। महेन्द्र 
भेया सेना में बड़े अधिकारी थे। होली, 
दीवाली या फिर किसी अन्य विशेष कार्यक्रम 
में ही घर आ पाते थे। हर साल जब दीवाली 
पर भैया दिल्‍ली से आते, तो सरिता के लिए 
खूब सारे पटाखे और उपहार लाते थे। सरिता 
की विशेष पसन्द घाघरा वाली फ्रॉकें थीं। 
परन्तु महेन्द्र भैया के द्वारा लाई गई फ्रॉक की 
बात ही कुछ और थी। 

धीरे-धीरे शाम होने लगी थी। सरिता ने 
पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली थीं। दीपकों में 
तेल और रूई की बाती भी डाल दी थी, परन्तु 
महेन्द्र भैया अभी भी नहीं आए थे। सरिता का 
मन अब किसी भी काम में नहीं लग रहा था। 
जरा-सी भी आहट होती तो वह दरवाजे की 
ओर दौड़ती, लेकिन दरवाजे पर किसी को भी 
न पाकर मायूस होकर लौट आती। उसकी 
समझ में नहीं आ रहा था कि आज भैया क्‍यों 
नहीं आए। ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं 
हुआ था। उसके मन में तरह-तरह की 
आशंकाएँ उठने लगी थीं। “यदि भैया को नहीं 
आना था तो कम-से-कम एक फोन तो कर 
ही सकते थे.....! वह जितना सोचती, उतना 
ही उसका मन और दुःखी हो जाता। धीरे-धीरे 
उसकी रुलाई छूटने लगी थी। 

तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। “भैया आ 
गए...भैया आ गए... ।'” चिल्लाती हुई सरिता 
दरवाजे की ओर भागी। उसने जैसे ही 
दरवाजा खोला, तो चार-पाँच लोगों को सामने 
पाकर आश्चर्यवकित रह गयी। शायद वे लोग 
सेना के अधिकारी थे क्योंकि जैसी वर्दी भैया 
पहनते थे वैसी ही वर्दी वे लोग भी पहने थे। 


| बाल-जगत्‌ 


घी के दिए जलाऊँगी 


वह कुछ बोलती, उससे पहले ही उनमें से 
एक व्यक्ति बोला- “बेटी, क्‍या महेन्द्र जी 
का घर यही है?'' 

“जी हाँ, महेन्र भैया का घर यही है। मैं 
कितनी देर से उनका इन्तजार कर रही हे 
उनकी छोटी बहन हूँ। परन्तु आपके साथ 
क्यों नहीं आए? आप भी तो उन्हीं के दोस्त 
हैं? उन्हीं के साथ काम करते हैं न? क्योंकि 
आप भी वैसी ही वर्दी पहने हैं जेसी मेरे भैया 
पहनते हैं।'” सरिता ने एक साथ कई प्रश्नों 
की बौछार कर दी। 

लेकिन उन्होंने सरिता के प्रश्नों का कोई 
उत्तर न देकर धीरे से उससे पूछा- “माँ और 
पिताजी घर पर हैं? जरा उन्हें बुला दो।'! 

उनकी बात सुनकर सरिता वहीं दरवाजे 
पर खड़े-खड़े ही चिल्लायी- “माँ, देखो 
ब भैया के दोस्त आए हैं। तुम्हें बुला रहे 

| ? 
सरिता की आवाज सुनकर रसोई से 
महेन्द्र के मनपसन्द रसगुल्ले बना रही माँ तेजी 
से अपनी साड़ी के पह्लू में हाथ पोछती हुई 
दरवाजे की ओर लपकीं। दरवाजे पर 


पहुँचकर 
खड़े देखा तो मन आशंका से भरा उठा। अभी 
वह कुछ बोलतीं, उससे पहले ही एक 
नौजवान ने अभिवादन करके एक पत्र उन्हें 
पकड़ा दिया। 

“क्या है यह? आप लोग कुछ बोलते 
क्यों नहीं ? मेरा महेन्द्र क्यों नहीं आया आपके 
साथ ?'' माँ लगभग रुआँसी होकर बोली। 

“जी...जी...वह...महेन्द्र...!!' नौजवान 
ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में 
ही अटक गयी। 

“हाँ-हाँ... कहो न... कहाँ है मेरा महेन्द्र ? 
क्यों नहीं आया वह? क्या वह...? क्या वह 
भूल गया कि उसकी बहन सरिता उसका 
इन्तजार करती है हर दीवाली पर ?”! 

“जी...महेन्द्र जी अब आपके पास कभी 
नहीं आएँगे। आतंकवादियों के साथ जंग में 
उन्हें, उनके दल के साथ दुश्मनों को मार 
भगाने के लिए भेजा गया था। जिस चौकी को 


उन्हें दुश्मनों से खाली कराना था, वह तो 
उन्होंने तथा उनके दल ने खाली करवा ली, 
परन्तु भागते हुए दुश्मनों ने उन पर जबरदस्त 
गोलीबारी करके उनके शरीर को छलनी कर 
दिया। मरते दम तक महेन्द्र जी ने भागते हुए 
उन दुश्मनों को भी बम के गोले फेंककर मार 
डाला।'” कहते-कहते नौजवान की आवाज 
लड़खड़ाने लगी। उसकी आँखों में आँसू भर 
आये। कुछ क्षण रुककर उसने फिर कहा, 
“महेन्द्र जी का पार्थिव शरीर कल दोपहर 
तक आपके निवास पर आ जाएगा। हम लोगों 
को यही सूचना देने के लिए आपके पास भेजा 
गया है।' कहकर वे नौजवान माँ को प्रणाम 
करके चले गये। 

नौजवानों की बाते सुनकर माँ तो जैसे 
पत्थर की मूर्ति बन गई थीं। अभी नौजवानों ने 
जो भी कहा, उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो 
रहा था। तभी माँ का चेहरा देखकर सरिता ने 
उन्हें झकझोरते हुए कहा, “माँ, कहाँ खो 
गयी? भैया अब नहीं आएँगे माँ, वह तो 
अपनी भारत माँ की रक्षा करते-करते भगवान 
के पास चले गए। चलो माँ...अन्दर चलो..।'' 

सरिता के हिलाने से माँ की जब तन्‍्द्रा 
भंग हुई तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। तभी 
पिताजी भी आ गये। उन्होंने सरिता द्वारा माँ से 
कही गई सारी बातें सुन ली थीं। उनकी सब 
समझ में आ गया था। इससे पहले कि पिताजी 
कुछ कहते, सरिता गर्व से बोली- “माँ, 
आज तो मैं घी के दीए जलाऊँगी। मेरे प्यारे 
भेया ने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए 
अपने प्राण खोए हैं। हमें रोकर उनका अनादर 
नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए दीए जलाऊँगी 
क्योंकि मेरे भैया ने देश की धरती को दुश्मनों 
के कब्जे से छुड़ा लिया। क्यों माँ, मुझे थोड़ा- 
साघी दोगी न?! 

सरिता की बातें सुनकर माँ की सिसकियाँ 
और बढ़ गयीं। रोते हुए वह बोली, ““सच मेरी 
गुड़िया, तेरा भैया मरा नहीं है। वह तो शहीद 
हो गया है। मेरे लाल ने अपनी धरती को 
दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाकर हम लोगों के 
नाम को सारे देश में रोशन कर दिया है। मैं 
तुझे घी अवश्य दूंगी, भैया की विजय की 
खुशी मनाने के लिए। उसकी विजय ने सारे 
देश को इतना रोशन कर दिया है कि दीवाली 
की रोशनी भी फीकी पड़ गई है।'' यह कहते 
हुए उन्होंने सरिता को अपने आँचल में छिपा 
लिया। 

(लेखक जाने-माने बाल-साहित्यकार हैं।) 
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बे आध्यात्मिकता का विज्ञान 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता 
(से.नि.) (राजोरी वाले 


ज्ञान की परिभाषाओं में से एक 
“तर्कसंगतता से संबंधित ज्ञान' हो 
सकता है। विज्ञान आपको एक 
अपील, तर्क, ठोस सबूत और सार्वभौमिक 
स्वीकार्यता प्रदान करता है। हमारे पास ज्ञान 
के अन्य विषयों में इस तरह की स्वीकार्यता 
नहीं है। उदाहरण के लिए, |++2 + 0 
-८|१20 (पानी), +2+504 ८ |42504 
(सल्फ्यूरिक एसिड) होता है। लेकिन ऐसा 
प्रमाण, ऐसा तर्क निर्णय प्रबंधन, उपर्युक्त 
औसत रिटर्न्स देने के लिए जिम्मेदार 
अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, मुख्य 
योग्यता, इत्यादि को नहीं बढ़ा सकता है। 
|42+002 आपको पानी देगा, लेकिन शायद 
उत्तम पुरुष+उत्तम सामग्री+उत्तम वित्तीय 
स्थिति आपको उपर्युक्त औसत रिर्टन्स न दे 
पायें। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, निर्णय- 
प्रबंधन जटिल हो रहा है। इस तरह के 
साधनों का आविष्कार करने की 
आवश्यकता महसूस की जा रही है जो 
निर्णय-प्रबंधन को अधिक सरल और 
परिणामोन्मुख बनाते हैं। हमें इस तरह के 
साधनों की खोज करने की जरूरत है जो 
ऐसे निर्णयों को लेने में सहायता करते हों तथा 
जो हमें उपर्युक्त औसतन रिटर्न देते हों। 
भावनाएँ ऐसे साधनों में से एक हैं। सटीक 
व्यापारिक निर्णयों को लेने और लाभ की 
संभावना के लिए भावनाओं का उपयोग 
किया जा सकता है। 
बहुत लंबे समय से ऐसा होता आया है 
कि तर्कसंगतता और दक्षता के पक्ष में 
भावनाओं को अनदेखा किया गया है। 
मस्तिष्कविज्ञान में नयी खोज से पता चला है 
कि लोग मुख्य रूप से भावनात्मक 
निर्णयकर्ता होते हैं। कई कंपनियाँ इसे 


स्वीकार नहीं करती हैं और इस संबंध में 
बहुत कम काम करती हैं। 

“इमोशनोमिक्स, लेवरेजिंग इमोशन फॉर 
सक्सेस' के लेखक डैन हिल कहते हैं, 
“इमोशनोमिक्सि भावनाओं का विज्ञान है। 
ऐसा विज्ञान, जो तर्कसंगतता की बात करता 
है, जो ऐसे तर्क और विज्ञान की बात करता 
है, जिसने व्यापार-निर्णयों को सरल बनाने के 
लिए एक नया आयाम पेश किया है। 
इमोशनोमिक्स हमें व्यवसाय के अवसरों के 
सन्दर्भ में भावनाओं को समझने में सहायता 
करता है। इस नये विज्ञान की स्वीकृति दुनिया 
हा प्रसिद्ध व्यक्तियों के बयानों में दिखाई देती 


क हमारे पास भावनात्मक अपील और 
प्रभावों को जानने और चुनने के लिए 
साधनों की कमी है। भावनात्मक अपील 
से बहुत ज़्यादा भावनात्मक खरीददारी 
हो सकती है'- फिलिप कोटलर। 
“'इमोशनोमिक्स वैश्विक व्यापार- 
मानसिकता को एक नया आदर्श देती 
है'- मार्टिन लिंडस्ट्रॉम ( ब्रांडसेंस और 
ब्रांड चाइल्ड' के लेखक )। 
“इमोशनोमिक्स आज के कारोबारी 
माहौल के लिए संवेदी, भावनात्मक 
और तर्कसंगत शोध की अत्याधुनिक 
एप्लीकेशन्स प्रदान करती है'- डेनियल 
एचपिंक ('अ होल न्यू माइंड' के 
लेखक )। 


क इमोशनोमिक्सि खुशहाली का एक नया 
विज्ञान है, जो आपकी कंपनी की 
बेहतरी के लिए इसे बदल सकता है, 
इमोशनोमिक्स आपको एक गतिशील, 
हृढ़ और शक्तिशाली ब्राण्ड बनाने और 
बनाए रखने के बारे में बताता है। 
“ग्राहकों से भावनात्मक रूप से अपील 
करने में सक्षम रहना, मार्केट में कामयाब 
होने का मार्ग है'- रोल्ट फेनसेन (“ड्रीम 
सोसाइटी' के लेखक) 
भावनाएँ और सहज-ज्ञान सही मस्तिष्क 

में मूल उत्पत्ति ढूँढ़ ही लेते हैं। भावनाओं को 

जब तर्क के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया 
जाता है, तो यह तर्कसंगतता की ओर जाता 
है और जब भावनाओं को तर्कसंगतता के 
साथ प्रयोग किया जाता है, तो समर्पण उत्पन्न 
होता है। समर्पण आपको अपने अंदर झाँकने 
की सीढ़ी प्रदान करता है। अपने अंदर 
झाँकना आध्यात्मिकता है, खुद को ढूँढ़ना 
महान्‌ व्यवसाय है, जिसमें झाँके बिना 
व्यवसाय को लाभ मिलता है। इसका अर्थ है 
कि इमोशनोमिक्स, संक्षेप में, तर्कसंगतता का 
विज्ञान है। स्वयं को स्वयं में खोजने का 
साधन यानि आध्यात्मिकता। भावनात्मकता 
या आध्यात्मिकता की दिशा में तर्कसंगतता 
के मार्गदर्शन के लिए मन का साधन एक 
सामान्य संसाधन है। 

भावनाओं को बंद दरवाजों के पीछे की 
वस्तु (या गोपनीय) मान लिया गया है और 
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तर्कसंगतता और दक्षता के वास्ते 
नजरअंदाज कर दिया गया है। आज के 
प्रतियोगी दौर में जहाँ प्रतियोगी उदार हो रहे 
हैं और बढ़ने और विस्तार करने के लिए 
संयुक्त उद्यम और विलय का रास्ता अपना 
रहे हैं, भावनाएँ सामने और केंद्र में हैं। 
भावना का विज्ञान (इमोशनोमिक्स ) दरवाजे 
खोलता है और व्यापार में भावनाओं का 
लाभ उठाने के महत्त्व को दर्शाता है, लाभ 
कमाने का व्यापार। आध्यात्मिकता का 
विज्ञान आंतरिक सफलता के लिए दरवाजा 
खोलता है; हर तरह के लाभ के लिए 
व्यवसाय आत्मसिद्ध पुरुष बनने के लिए। 
मस्तिष्कविज्ञान ने यह खुलासा किया है 
कि लोग मुख्य रूप से भावनात्मक 
निर्णयकर्ता होते हैं। रणनीतिक निर्णय लेने के 
दौरान, भावनाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं। भावनाएँ 
मार्केट और कार्यस्थल- दोनों के व्यवहार के 
लिए प्रमुख हैं, लेकिन इसका कोई दायरा 
नहीं हैं। नतीजतन, उपभोक्ताओं की पहचान 
करने, मापने और भावनात्मक स्वीकृति प्राप्त 
वका6 506ां9। 3706 १७|0॥60 56- 
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करने पर कदम उठाने में 
सक्षम रहनेवाली कंपनियाँ 
जबरदस्त प्रतियोगी लाभ 
का आनन्द लेंगी। 
भावनाओं का विज्ञान 
मनोविज्ञान, जीवविज्ञान 
और वाणिज्य को आपस 
में जोड़ता है और व्यापार- 
जगत्‌ के दिग्गजों, 
क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग 
एजेंसियों और व्यापार- 
परिणामों को प्राप्त करने में 
“भावनात्मक खरीददारी' 
की अवधारणा को माननेवालों को सशक्त 
बनाता है। इसलिए जब भावनाएँ समर्पण 
विकसित करने के लिए लाभदायक हों, तो 
आध्यात्मिकता के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करने 
के लिए इमोशनोमिक्स के लिए सत्य है। 
इमोशनोमिक्स विभिन्‍न उत्पाद-बाज़ारों 
के साथ उम्र, लिंग और आय-समूहों के 
विभिन्‍न वर्गों के व्यक्तियों की भावनात्मक 
जुड़ाव के क्षेत्रों में आगे की जाँच करने में 
शोधकर्ताओं को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान 
करती है। इमोशनोमिक्स उत्पादों और खुद 
के सन्दर्भ में भावनाओं और व्यवहार के 
बीच गहरे रिश्तों के संबंध में व्यक्ति के 
व्यवहार के संबंधित अनछुई जानकारी की 
विशाल पँजी को प्राप्त करने का प्लेटफॉर्म 
प्रदान करता है। इमोशनोमिक्स के विज्ञान से 
पूरे समाज को लाभ हो सकता है। 
आध्यात्मिकता भी वोकेशनलिस्ट के 
व्यावहारिक गुणों का उपयोग करके समाज 
के कल्याण पर केन्द्रित होती है, बिजनेस- 
लीडर्स, क्रिएटिव बॉडीज, विशेष रूप से 
विज्ञापन-एजेंसियों और डिजाइन-फर्मों और 
मस्तिष्कविज्ञान के साथ-साथ भावनात्मकता 
से जुड़े शोधकर्ता और वे उद्यमी, जो 
व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चाह रहे हैं, 
इमोशनोमिक्स की इस नयी अवधारणा से 
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व्यापक लाभ उठा सकते हैं। 
इमोशनोमिक्स आध्यात्मिकता के 
समुदाय को संकेत देती है कि भावनाओं को 
मापने और व्यवस्थित करना नया रणनीतिक 
खेल का मैदान है, जिस पर आपको 
आध्यात्मिकता को खुद का प्रबंधन करने के 
लिए प्रबंधनविज्ञान के रूप में अच्छी तरह से 
खेलना चाहिए। लागत घटाने के तरीके, 
उनन्‍नत तकनीक थोड़ी-बहुत मदद कर सकती 
है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं; ग्राहक और 
कर्मचारियों के साथ और अपने पास से जुड़े 
रहने के लिए उपलब्ध एकमात्र साधन हे, 
दीर्घकालिक तर्कसंगत-भावनात्मक- 
आध्यात्मिक समर्थन/इंडोर्समेंट को एक साथ 
मिलाना। 
तर्कसंगतता-भावनात्मकता हम सभी में 
अलग-अलग है, जिसके बारे में हमें अक्सर 
बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है और जो 
भावनाओं को निर्णायक बना देता है। यह 
जाने बगैर कि अन्य पार्टी वास्तव में कैसा 
महसूस करती है, प्रगति करना मुश्किल होता 
है। तर्कसंगत भावनात्मक विभाजन से उत्पन्न 
दुविधा व्यक्तिगत है। दुविधा कार्पोरेट में भी 
बहुत आम है। एक के बाद एक कंपनियाँ 
इस सत्तारूढ़ कट्टरता को उजागर करती 
रहती हैं कि भावनाएँ बुरी, खतरनाक, ओझी 
होती हैं और शायद वे वर्तमान में प्रासंगिक 
नहीं हैं और व्यवसाय में जब तक हम इस 
तथ्य को तवज्जो देना बंद नहीं कर देते हैं, 
तब तक भावनाएँ आध्यात्मिक जीवन और 
हमारे व्यवसाय- दोनों पर हावी रहेंगी। 
(लेखक पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव 
विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, पूर्व हैड ऑफ डिपटिमेंट 
ऑफ ऑसप्टो इलोक्ट्रोनिक्स ( ओआईसी ग्रुप) फैकल्टी 
ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा हैं।) 
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श्‌ ब्ब्त 
दिन में क्यों सताती है नींद? 
इस धरा पर रहनेवाला हर जीव सोता है। हर जीवन की नींद का समय एवं अवधि 
अलग-अलग होती है। मनुष्य के लिए अवस्था के अनुसार नींद की अवधि का 
निर्धारण किया गया है। एक वयस्क मनुष्य को कम-से-कम 6-7 घंटे तो सोना 
ही चाहिए। नींद लेने के लिए रात्रि ही का समय सर्वथा उचित बताया गया है। 


छ डॉ भारत सिंह 'भरत' 


स्थ जीवन के लिए पर्याप्त निद्रा 

अति आवश्यक है। जैसे जीने 

के लिए भोजन जरूरी है, ठीक 
ऐसे ही जीने के लिए नींद भी जरूरी है। 
इस धरा पर रहनेवाला हर जीव सोता है। 
हर जीवन की नींद का समय एवं अवधि 
अलग-अलग होती है। मनुष्य के लिए 
अवस्था के अनुसार नींद की अवधि का 
निर्धारण किया गया है। एक वयस्क मनुष्य 
को कम-से-कम 6-7 घंटे तो सोना ही 
चाहिए। नींद लेने के लिए रात्रि का समय 
ही सर्वथा उचित बताया गया है। कुछ लोग 
दिन में भी बहुत सोते हैं। कुछ लोगों को 
दिन में अल्प निद्रा आती रहती है। 


दिन में नींद आने के कारण 


दिन में जो लोग सोते रहते हैं इसका 
8 शरीर में कुछ गलत घटित हो रहा 
| 
ब एकाग्रता की कमी : जिनके अन्दर 
एकाग्रता की कमी होती है, कुछ करने 
के लिए नहीं होता है, ऐसे लोग दिन में 
सोते हैं। 


छ रात्रि में नींद पूरी न होना : जो लोग 
रात्रि में नींद टुकड़ों में सोते हैं या 
विचार उठने के कारण या अनिद्रा के 
रोग के कारण सो नहीं पाते हैं, वे दिन 
में सोते हैं। 

छ नारकोलेप्सी : इसका कारण दिमाग 
के कुछ भाग के काम न करने के 
कारण दिन में, वाहन चलाते समय, 
पढ़ते समय, टीवी देखते समय, नींद 
बिना चाहे आ जाती है। अतः किसी 


चिकित्सक को दिखाएँ। 

छ मन में तनाव, चिन्ता, भय, क्रोध, 
अवसाद : यदि आप इन मानसिक 
स्तर के प्रभाव से ग्रसित हैं तो आप 
चुस्त नहीं रह पाते है एवं मन मलीन 
होने से दिन में नींद आती है। अतः 
योग एवं ध्यान का अभ्यास करें। 

॥ कफ की अधिकता : आयुर्वेद के 
अनुसार यदि आपका शरीर कफप्रधान 
है, तो नींद अधिक आएगी। अतः कफ 
को बढ़ानेवाली चीजें- दही, मिठाइयाँ 
आइसक्रीम आदि कम करें। 

छ भारी भोजन : यदि आप दिन में भारी 
गरिष्ठ भोजन करते हैं या पेटभर खाना 
खाते हैं तो दिन में नींद आती है। अतः 
हल्का सुपाच्य भोजन करें। 

छ. श्रमरहित जीवन : जो लोग नित्य कुछ 
कसरत, व्यायाम, योगासन या कोई 
शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो उन्हें 
भी दिन में नींद आती है। रोज कुछ 
शारीरिक व्यायाम जरूर करें। 

अधिक शारीरिक श्रम : जो मजदूर- 
मिस्त्री, बोझा लादनेवाले भारी वजन 
वाला काम करनेवाले श्रमिक हैं, उन्हें 
दिन में नींद आ जाती है। 

छ अंधेरे में रहने से : जहाँ सूर्य का 
प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश पर्याप्त 
॥ से नहीं आता है और दिन में 
अंधेरा-सा रहता है, 
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वहाँ दिन में आलस्य आता है। अतः 
आवश्यक प्रकाश व हवावाली जगह 
पर रहना चाहिए। 

दिन में शराब पीना : जो लोग दिन में 
मद्यपान या धूम्रपान करते हैं, उन्हें भी 
दिन में नींद आती है। अतः दोनों चीजें 
छोड़ दें। 

बीमारी के कारण : जो लोग मधुमेह, 
अधिक थायराइड आदि बीमारी से 
ग्रस्त हैं, उन्हें भी अधिक नींद आती 
है। अतः चिकित्सक से सलाह लें एवं 
उपचार करें। 

दवाओं के कारण : जो लोग दवाएँ 
लेते हैं जिसमें अल्कोहल पाया जाता 
है, जेसे- खाँसी की दवाइयाँ या 
आयुर्वेद में ब्राह्मी, अश्वगंधा सेवन 
करते हैं, उन्हें दिन में नींद आती है। 
खाँसी के कारण : जो लोग खाँसी से 
पीड़ित होते हैं, उन्हें खाँसी रात्रि में 
बहुत उठती है और वे सो नहीं पाते हैं। 
अतः वे दिन में सोते हैं। दिन में खाँसी 
कम आती है। 

हृदय-रोग : जो लोग हृदय रोगी हैं 


तथा जिनके हृदय की आर्टरीज में कुछ 
दिक्कत है, कुछ भाग 

जाम है, उन्हें ँ मर ३ 
दिन में नींद 


आती है। 


अतः किसी चिकित्सक से सलाह लें। 
उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त भी कई 
अन्य कारण हो सकते हैं। 


अधिक सोने से नुकसान 


आवश्यकता से अधिक सोना स्वास्थ्य के 

लिए अत्यन्त नुकसानदायक है; क्योंकि 

इससे निम्नलिखित रोग हो सकते हैं : 

छ. शिर दर्द : अधिक सोने से शिर दर्द हो 
सकता है। दिमाग के काम करने की 
क्षमता में कमी आ सकती है। 

ब  आलसी शरीर : जो लोग अधिक सोते 
हैं, वे अक्सर सुस्त व आलसी हो 
जाते हैं। 

क. मोटापा : अधिक सोने से मोटापा 
बढ़ता है, क्योंकि शरीर का संचालन 
रुक जाता है। 

कमर दर्द: अधिक सोने से शरीर एक 
ही अवस्था में पड़ा रहने से रीढ़ पर 
बुरा असर पड़ता है एवं कमर दर्द, 
पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है। 

ब अवसाद : अधिक सोने से 
आपका सम्पर्क पारिवारिक 
श्ज लोगों से कम हो 
जाता है, संवाद कम होता 
है, अतः अवसाद की 
शिकायत हो जाती है। 

हब. हृदय-विकार : अधिक 
सोने से रक्तसंचार मन्द 


रहने के कारण धमनियों - कॉलेस्ट्रॉल 
जमने का खतरा रहता है। इससे 
सीएचडी (कोरोनेरी हार्ट डिजीज) 
खुतरा रहता है। 

गर्भधारण में दिक्कत : अधिक सोने से 
गर्भाशय में शिथिलता आ जाती है तथा 
गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है। 
मधुमेह : अधिक सोने से अग्राशय से 
निष्क्रिय होने लगती है तथा ग्लूकोज 
की मात्रा में असन्तुलन हो जाता है 
और व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो 
सकता है। अतः दिन में अधिक सोने 
से बचें। 

हॉरमोन्स में असन्तुलन : अधिक सोने 
से हॉरमोन्स के स्त्राव में अनियमितता 
आ जाती है तथा शरीर में कोई भी 
बीमारी हो सकती है। 
हाइपरसोमिनिया : दिन में अधिक 
सोने से हाइपरसोमिनिया हो जाती है 
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और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस 
होती है। व्यक्ति को कभी 
का असन्तुलन हो सकता 
| 

अल्जाइमर : ज्यादा सोने से स्मरण- 
शक्ति कमजोर होती है। अतः दिन में 
अधिक न सोएँ। व्यक्ति अल्जाइमर 
रोग का शिकार हो जाता है। 
एकाग्रता की कमी : दिन में सोने से 
मन में आलस्य एवं एकाग्रता की कमी 
रहती है, अतः पढ़ने-लिखने या अन्य 
काम में सुस्ती रहती है। 


दिन में सोने की आदत को कैसे सुधारें ? 


प्रातः निश्चित समय पर जागें तथा 
2-4 गिलास उकड़ू बैठकर पानी पिएँ। 
प्रातः प्राणायाम, योगासन, अथवा 
शारीरिक व्यायाम करें। 
प्रातः हल्का नाश्ता तथा दोपहर का 
हल्का सुपाच्य भोजन करें। 
घर या कार्यालय में तेज प्रकाश रखें, 
मद्धिम प्रकाश नींद को बढ़ावा देता है। 
उचित रोशनदान हो, प्राकृतिक हवा व 
प्रकाश रहे। 
दिन में शराब या नशीले पदार्थ का 
सेवन न करें। 
दिन में नीबू पानी, शिकंजी, फलों का 
रस या थोड़ी-सी चाय या कॉफी एक- 
दो बार लें। चाय-कॉफी नींद को 
भगाती है। 
काम करनेवाली कुर्सी पर सीधा एलर्ट 
होकर बैठें, आराम की मुद्रा में न बैठें। 
थोड़ी-थोड़ी देर में कुर्सी को छोड़कर 
उठें, थोड़ा टहलें। रीढ़, गर्दन हाथों का 
हल्का व्यायाम कर लें। नौकर की सेवा 
कम लें स्वयं काम करें। 
मुख में काली मिर्च या लौंग रखें तथा 
उसे मुख में घुमाते रहें, नींद नहीं 
आएगी। 
रात्रि में 7 घंटे सोएँ तो दिन में नींद नहीं 
आएगी। रोज एक निश्चित समय पर 
सोएँ एवं निश्चित समय पर जागें। 7 
घंटे की नींद स्वास्थ्यवर्थक होती है 
एवं अधिक सोने से बीमारियाँ उत्पन्न 
होती हैं, अतः नियमों का पालन करें 
तथा स्वस्थ रहें। 

(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्बुप्रेशर चिकित्सा 

एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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धारा 35-ए तथा जम्मू-कश्मीर' विषय पर गोष्ठी 


वि* संवाद केन्द्र, देहरादून एवं अखिल भारतीय 

अधिवक्ता परिषद्‌ के संयुक्त तत्त्वावधान में गत 
27 अगस्त, 2047 को एक विचार-गेष्ठी का 
आयोजन जिला न्यायालय, देहरादून के बार 
एसोसिएशन सभागार में किया गया। मुख्य वक्ता 
सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकार्ड श्री संजय 
त्यागी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और धारा 35-ए- 
सदा से ही लोगों में उत्सुकता का विषय रहा है। धारा 
35-ए को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 947 में 
जब भारत आजाद हुआ था, तब लगभग 564 
रियासतों ने विलय-पत्र पर सहमति देते हुए अपने 
हस्ताक्षर किए थे। विलय की प्रक्रिया और नये संविधान 
के निर्माण के दौरान यह तय हुआ कि सभी राज्यों का संविधान 
अलग-अलग होगा। इसके लिए सभी राज्यों में संविधान सभा का 
गठन होना था, जो नहीं हो सका। अतः तय हुआ कि एक “मॉडल 
संविधान' बनाया जाए, जिसके अनुसार सभी राज्यों का संविधान 
बनेगा और भारत के संविधान को सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। देश- 
विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से भारी संख्या में आए लोगों 
को जम्मू-कश्मीर में बसाया गया। वहाँ के तत्कालीन शासन ने कहा 
कि वह उनकी देखभाल करेंगे और रहने के लिए उन्हें स्थान उपलब्ध 
करायेंगे। 

श्री संजय त्यागी ने कहा कि धारा 35-ए और अनुच्छेद 370 
को लेकर लोगों में भ्रम है कि भारत का कोई नागरिक वहाँ सम्पत्ति 
नहीं खरीद सकता और भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता। 
जबकि जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्शन छह में स्पष्ट लिखा है 


“हल्दीघाटी इतिहास गौरव सम्मान' 


साह्लि, कला एवं संस्कृति परिषद्‌, 

हल्दीघाटी (नाथद्वारा) द्वारा विगत 
04 सितम्बर को झालावाड़ के इतिहासकार 
ललित शर्मा को 'हल्दीघाटी इतिहास गौरव 
सम्मान' प्रदान किया गया। हल्दीघाटी के 
महाराणा प्रताप इतिहास संग्रहालय में 
आयोजित भव्य सम्मान समारोह में मुख्य 
अतिथि राजस्थान साहित्य अकादमी, 
उदयपुर के अध्यक्ष डॉ. इन्दुशेखर “तत्पुरुष' 
एवं उपाध्यक्ष जनार्दनराय नागर, उदयपुर 
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शिवसिंह 


कि जो जम्मू-कश्मीर का नागरिक है, वह भारत का भी नागरिक है; 
पर धारा 35-ए की आड़ में जम्मू-कश्मीर को रोजगार, सम्पत्ति, 
छात्रवृत्ति, आदि के जो अधिकार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने दिये, 
पृथकता का खेल खेला गया। संविधान की धारा 35-ए में वर्णित 
अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए समान हैं; पर जम्मू- 
कश्मीर शासन ने इसका दुरुपयोग कर अपने राज्य की नागरिकता के 
प्रावधान स्वयं तय कर लिये हैं, जो पूरी तरह गलत हैं। 

इस धारा के अन्तर्गत संविधान के भाग तीन में अनुबन्धित मूल 
अधिकारों पर भी प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। इसकी आड़ में जम्मू- 
कश्मीर की नागरिकता और सम्पत्ति के अधिकार से देश के अन्य 
राज्यों के लोगों को वंचित रखा जाता रहा है। उन्होंने कई उदाहरण 
देकर इस धारा को राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति और 
महिलाओं के अधिकारों का घोर विरोधी बताया। जैसे डॉ. फारुख 
अब्दुल्ला से विवाह कर एक विदेशी महिला 
जम्मू-कश्मीर में सम्पत्ति खरीदने की 
अधिकारी बन जाती है; पर उसी फारुख 
अब्दुल्ला की बेटी राजस्थान निवासी सचिन 
पायलेट से विवाह कर अपने पैतृक राज्य में 
सम्पत्ति खरीदने तथा सरकारी नौकरी पाने का 
अधिकार खो देती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त 
किया कि वर्ष 2047 में ही इस बारे में सुखद 
निर्णय आ जाएगा और धारा 35-ए समाप्त 
होते ही अनुच्छेद 370 भी नख-दंतविहीन हो 
जाएगा। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बार 
एसोसिएशन, देहरादून के अध्यक्ष श्री राजीव 
शर्मा ने कहा कि धारा 35-ए को आधार 


सारंगदेवोत ने इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र 
में हल्दीघाटी के प्रमुख वीर झाला मानसिंह 
(मन्नाजी ) पर शोध-लेखन सहित जलदूर्ग 
गागरोन एवं राजर्षि संत पीपाजी के मेवाड़- 
सम्बन्धों के लेखन पर प्रकाशित पुस्तकों के 
लिए ललित शर्मा को सम्मानित किया। इस 


अवसर पर उन्हें मेवाड़ी पगड़ी, शॉल एवं 
ओपरना पहनाकर तथा रजत प्रतीक चिह्न 
एवं सम्मान-पत्र भेंट किया गया। समारोह में 
देश के 2 राज्यों एवं राजस्थान के 43 
जिलों के विभिन्‍न विधाओं के साहित्यकारों 
और कवियों को भी सम्मानित किया गया। 


बनाकर जम्मू-कश्मीर में जो व्यवस्था दी 
गयी, वह “चोर दरवाजे से लाभ' वाली 
कहावत को चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा 
कि इस विषय की चर्चा अब बुद्धिजीवियों में 
होने लगी है, इसलिए अब इस पर निर्णय 
होकर ही रहेगा। 
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हरियाणवी गीतों में संवेदना के माध्यम तल रष्ट्रनिर्माण 


ब डॉ. अ. कीर्तिवर्धन 


डर डॉ मनोज भारत के अथक 
४ कस प्रयासों से तैयार आनन्द 
प्रकाश आर्टिस्ट के हरियाणवी गीतों में 
संवेदनात्मक अभिव्यक्ति की पड़ताल करता ग्रंथ 
प्राप्त हुआ। मूलतः आनन्द जी एक सहज, सरल 
परन्तु विभिन्‍न आयामोंवाले व्यक्ति हैं। वह पेशे से 
अध्यापक, मन से चित्रकार-कलाकार तथा 
समाज के बड़े वर्ग के लिए साहित्यकार, 
समाजसेवक, सचेतक, प्रेरक, गायक और भी न 
जाने कितने आयामोंवाले व्यक्ति हैं। हमारा और 
आनन्द जी का सान्निध्य भी बहुत पुराना है। 
उनकी रचनाओं तथा अन्य आयामों से भी मैं 
परिचित हूँ। आनन्द जी जैसे कर्मठ व्यक्तित्व के 
हरियाणवी गीतों में संवेदनात्मक अभिव्यक्ति की 
खोज करने के डॉ. मनोज भारत के निर्णय की 
प्रशंसा करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ। 

इस ग्रंथ को मूलतः तीन अध्यायों और उप 
अध्यायों में बाँठ गया है। पहले अध्याय के 
अन्तर्गत व्यक्तित्व और कृतित्व को लिया गया है। 
व्यक्तित्व या कृतित्व क्या होता है, विद्वान्‌ लोग 
उसको कैसे पारिभाषित करते हैं, परिभाषा की 
दृष्टि से क्या है व्यक्तित्व और कृतित्व, ऐसे सभी 
सवालों या कहूँ जिज्ञासाओं का निराकरण, 
मनोज जी ने कुशलता से करने के उपरांत ही 
आनन्द जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विश्लेषण 
शास्त्रानसार, साहित्यिक परिपक्कता से किया है। 
इस खण्ड में ही आनन्द जी की पारिवारिक 
पृष्ठभूमि, जन्म से लेकर आज तक की यात्रा, 
विवाह, बच्चे, रुचि-अभिरुचि तथा उपलब्धियों 
पर विस्तृत चर्चा की है। 

किसी भी रचनाकार का कृतित्व उसके 
व्यक्तित्व से अनुप्राणित होता है। आनन्द 
प्रकाशजी का कृतित्व और व्यक्तित्व उनके 
साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। अक्सर कहा जाता 
है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है मगर मेरा 
मानना है कि साहित्य भूतकाल से प्रेरणा लेकर 
वर्तमान के धरातल पर खड़े होकर भविष्य में 
झाँककर कालजयी चिन्तन करता होता है। 
आनन्द आर्टिस्ट जी की रचनाएँ मेरी इस कसौटी 
पर पूर्ण खरी हैं। आनन्द जी का कार्यक्षेत्र बहुत 
विस्तृत है। वह रचनाकार हैं रेडियो के लिए 
लेखन, वार्तापकर तथा नाट्य प्रसारण, गीत- 
संगीत प्रसारण, मंचीय लेखन व प्रस्तुति, फ़िल्मों 


(| 


के लिए लेखन, आर्टिस्ट, कलाकार, संगीतकार 
तथा समाजोन्मुख जागृति लेखन के कुशल चित्र 
हैं। सम्पूर्ण देश की विभिन्‍न साहित्यक संस्थाओं 
द्वारा अनेक सम्मान तथा वरिष्ठ साहित्यकारों का 
प्रशंसा-पत्र आपकी विशेष उपलब्धि हैं। 

विचार करें कि आनन्द प्रकाश आर्टिस्ट के 
पास वह कौन-सी जादू की छड़ी है जो इन्हें आम 
से खास और खास से बहुत खास बनाती है ? तो 
एक शब्द में मै कहूँगा 'संवेदना' | वह संवेदना- 
पक्ष, जिसे डॉ. मनोज भारत की विलक्षण-दृष्टि ने 
इनके हरियाणवी गीतों में तलाशा, महसूस किया 
और आत्मसात किया। इतना ही नहीं, अथक 
प्रयासों से अपने शोध द्वारा तलाशकर प्रकाशित 
भी कराया। 

संवेदना क्या है, कैसी है और कितनी है, 
इसका विश्लेषण दुष्कर कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति का 
संवेदना स्तर भी अलग होता है। अनेक विद्वानों 
ने संवेदना पर विभिन्‍न मत प्रकट किए हैं जिन्हें 
मनोज जी ने विस्तार से इस ग्रंथ में संजोया भी 
है। संवेदना किसी व्यक्ति द्वारा महसूस किए 
जानेवाली नितान्त व्यक्तिगत स्थिति है। मगर जब 
किसी रचनाकार की रचनाओं में कोई भाव आम 
आदमी की आवाज बनकर उभरता है, जिससे 
समाज खुद को जुड़ा महसूस करता है, रचनाओं 
में मौजूद संवेदना-पक्ष सशक्त होकर समाज को 
प्रभावित करता है, तब वह रचना तथा रचनाकार 
कालजयी हो जाते हैं। 

डॉ. मनोज भारत ने आनन्द प्रकाश आर्टिस्ट 
के हरियाणवी गीतों में उस संवेदना-पक्ष को 
समझा, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के विचारों को 
जाना और आर्टिस्ट जी की संवेदना अभिव्यक्ति 
को पाठकों के सम्मुख लाने का कार्य, कुशलता 
से किया। 

यह ग्रंथ हरियाणवी गीतों में संवेदनात्मक 
अभिव्यक्ति, आनन्द जी के व्यक्तित्व और 
कृतित्व को तलाशने तक सीमित नहीं, अपितु 
जिस गम्भीरता से व्यक्तित्व, कृतित्व, संवेदना, 
सामाजिक, राजनीतिक सरोकारों को शास्त्रसम्मत 
व्याख्यायित किया गया है, उससे यह ग्रंथ 
पठनीय, मननीय व संग्रहणीय बन गया है। इसके 
प्रकाशन में हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसने 
आर्थिक अनुदान द्वारा इस कार्य को सुगम बनाया 
और हरियाणा का देश में नाम रोशन कर रहे 
साहित्यकार के संवेदनात्मक पक्ष को सामने लाने 
में सहयोग दिया, बहुत बहुत साधुवाद। 


आनन्‍व प्रकाश आर्टिस्ट के हरियाणती 
गीतों में संवेदलात्मक अभिव्यक्ति 
हम 


पुस्तक : 
आनन्द प्रकाश आर्टिस्ट के 
हरियाणवी गीतों में संवेदनात्मक 
अभिव्यक्ति 


लेखक : 
डॉ. मनोज भारत 


मूल्य : ₹400/- 


प्रकाशक : 
सूर्य भारती प्रकाशन, 
680/8, नयी सडक, 
रोशनपुरा, चाँदनी चौक, 
नयी दिल्ली-]40006 
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दी अटैक्स ऑफ 26/। 


छः 
छः 


९) | 


प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


'ल्‍म अटैक्स ऑफ 26/44, में 
धर्म के नाम पर मासूम युवकों 
४ को हैवान बनाकर पड़ोसी देश 
में नरसंहार कराने और आतंक फैलाने को 
बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। 
इरोज इंटरनेशनल के बैनर तले निर्मित यह 
फ़िल्म 26.44.2008 को मुम्बई में हुए 
आतंकी हमले को चित्रित करती है। मुंबई 
में एक ही रात कई प्रमुख स्थानों पर हुए 
आतंकी हमले में 66 लोग मारे गए तथा 
238 लोग घायल हो गए थे। दस आतंकी 
युवकों में से नौ मारे गए थे। एकमात्र 
जीवित पकड़ा गया। अजृमल कसाब 
नामक इस आतंकी को फाँसी की सजा दी 
गई। 24.44.2042 को महाराष्ट्र के 
यरवदा जेल में फाँसी दी गई। विश्व की 
चर्चित इस आतंकी घटना पर केन्द्रित 
फिल्म “दी अटैक्स ऑफ 26/44' का 
निर्माण करना एक उल्लेखनीय कार्य है। 
समय के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन 
उसकी यादें टीस देती रहती है। चर्चित 
फिल्मकार रामगोपाल वर्मा ने अपनी समर्थ 
फिल्म कला को इस फ़िल्म के माध्यम से 
प्रदर्शित किया है। 
यह फ़िल्म कई गम्भीर प्रश्न छोड़ 
जाती है, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चिन्तन- 
मनन कर निदान करने की आवश्यकता है। 
एक प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। देश की 


सुरक्षा अभेद नहीं है। दस आतंकी समुद्री 
मार्ग से बड़ी आसानी से देश की अघोषित 
आर्थिक राजधानी मुम्बई में प्रवेश कर 
जाते हैं। वे एक ही रात में कई प्रमुख 
स्थानों पर हिंसा का खूनी ताण्डव कर 
निर्दोष मासूम बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को 
मार देते हैं। ये आतंकी साबित करना 
चाहते हैं कि पड़ोसी देश में हम जब चाहें, 
कभी भी, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। 
दूसरा प्रश्न उठता है कि क्‍या इस्लाम के 
नाम पर मानवता के बदले हैवानियत, 
शैतानियत और दरिंदगी फैलाना उचित है? 
तथाकथित मजहबी आकाओं (हाफिज 
सईद जैसे लोग) और मौलवियों के द्वारा 
अपरिपक्कनवयुवकों के दिमाग में यह जहर 
भरना कि काफिरों के खिलाफ जिहाद 
जरूरी है। जुह्नुम की आग से बचने के 
लिए जिहाद करना आवश्यक है। मजृहब 
की हिफ़ाजुत के लिए जान गँवाना चाहिए। 
ऐसा करनेवालों का दर्जा आला हो जाता 
है। अलाह के लिए जान देने पर उसके सब 
गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। युवकों 
के दिमाग में यह बात भरी जाती है कि 
कुर्बानी (जान) देने पर वे शहीद हो 
जायेंगे। फरिश्ते उन्हें जन्नत से लेने आयेंगे 
जहाँ परियाँ होगी, दूध और शहद की 
नदियाँ होंगी। ऐसे काम के लिए आका ने 
जिनको चुना, उनकी जिन्दगी कामयाब 
हुई। आका ने कहा कि जब तक जिसस में 
जान है, तब तक काफियों को मारते 
रहना- तबाही मचा देना। इस तरह मासूम 
युवकों को कातिल, हत्यारा और मानव 
बम जैसा बनाना क्या सही है ? ऐसी शिक्षा 
किस मजहब में दी गई- यह गम्भीर प्रश्न 


| 
फ़िल्म की कहानी प्रारम्भ होती है- 
मुम्बई के सहायक पुलिस आयुक्त (नाना 
पाटेकर ) जाँच समिति के सामने अपनी 
बातें रखते हैं। उनकी कही बातों के 


आधार पर घटना का चित्रण आँखों के 
सामने आ जाता है। फिल्मकार घटना का 
हू-ब-हू चित्रण करने में सफल रहता है। 
पाँच भारतीय मछुआरे एक समुद्री नौका पर 
मछली पकड़ने निकले हुए हैं। वे लालपरी 
नामक मछली पकड़ने के लिए प्रयासरत 
हैं। उनको एक समुद्री नौका दिखाई पड़ती 
है। वे मदद के लिए बढ़ते हैं। 'अल 
हुसैनी' नामक पाकिस्तानी नौका पर कई 
लोग सवार हैं। उन लोगों ने चार भारतीय 
मछुआरों को अपने कब्जे में ले लिया। 
पाकिस्तानी नौका से बम-बारूद और 
हथियारभरे बोरे भारतीय नौका पर लादे 
जाते हैं। एक पाकिस्तानी मौलवी दस 
युवकों को अपने मिशन के लिए विदा 
करता है। मुम्बई पास आने पर पाकिस्तानी 
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युवक को फोन आता है। हमने अपने चारों 
बकरे को खा लिया है। तुम भी अपना 
शिकार कर लो। भारतीय मछआरों को भी 
गला रेतकर मार दिया जाता है। प्लास्टिक 
वाली नौका से सभी दस आतंकी मुम्बई 
पहुँच जाते हैं। वे अलग-अलग गुटों में 
अपने नृशंस मिशन पर चले जाते हैं। 
आतंकियों का पहला कहर 87 ई. में 
स्थापित लियो पोल्ड कैफे एण्ड बार पर 
टूट पड़ता है। अंधाधुंध फायरिंग करके 
अनेक देशी-विदेशी लोगों की हत्या की 
जाती है। खून से लथपथ मृत व घायल 
लोगों का दृश्य मन-मस्तिष्क पर अजीब, 
बुरा और प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 
फ़िल्मकार ने कसाब की क्रूरता का सजीव 
चित्रण किया है। ऐसे क्रूर दृश्य का 
बेहतरीन फ़िल्मांकन रामगोपाल वर्मा-जैसे 
समर्थ फिल्मकार ही कर सकते हैं। 
दिनांक 26 नवम्बर की की रात 9:30 
बजे सहायक पुलिस आयुक्त के यहाँ 
पुलिस नियंत्रण कक्ष से फोन आता है। 
उनको जानकारी मिलती है। फिर एक साथ 
ही उनके मोबाइल, लैंडलाइन और कंट्रोल 
रूम के फोन बजने लगे। उनको लगा कि 
कुछ हो रहा है। मुम्बई का फाइव स्टार 


ताज होटल लोगों के 
आर्कषण का केन्द्र बना 
रहता है। वहाँ पर कसाब 
और उसका एक साथी कई 
निर्दोष-मासूम लोगों को 
मार देते हैं। मृत माँ के पास 
एक बच्ची जोर-जोर से रो 
रही थी। एक महिला उसे 
बचाने जाती है। आतंकी 
उसे भी गोली मार देते हैं। 
उस बच्ची के रोने की 
आवाज अचानक बन्द हो 
जाती है। आतंकी उसे भी 
गोली मार देते हैं। 
हृदयविदारक, नृशंस और 
अमानवीय हत्या के दृश्य 
से लोगों का मन फट जाता 
है। इंसान की तरक्की, शान- 
शौकत व वैभव का प्रतीक 
ताज होटल श्मशान-गृह 
बना हुआ है। दरिंदगी की 
हद पार कर आतंकी दूसरा 
नृशंस सामूहिक हत्याकाण्ड 
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचकर करते 
हैं। पुलिसकर्मी और अनेक लोग मारे जाते 
हैं। इंसान के साथ एक कुत्ता भी मारा जाता 
है। यहाँ पर एक घायल बच्ची बच जाती 
है। तीसरी घटना कामा अस्पताल में होती 
है। यहाँ भी नृशंस हत्या की जाती है। बम 
विस्फोट भी होता है। डॉक्टर भी मारा जाता 
है। घटना के बाद आतंकी आराम से भाग 
जाते हैं। एक घर में पानी पीने के बाद 
गृहस्वामी और बच्चे को गोली मारना भी 
राक्षसी रूप को प्रदर्शित करता है। 
सहायक पुलिस आयुक्त का कथन 
मार्मिक है। 27 साल की ड्यूटी में पहली 
बार जुर्म के बाद हत्यारे भागते नहीं हैं। वह 
मरने या मारने के लिए तत्पर रहते हैं। अंत 
में कसाब गिरफ्तार हो जाता है। आयुक्त 
का उसे बचाना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। 
आक्रोशित पुलिसकर्मी उसे मार देते। 
कसाब ही एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा। 
शेष नौ आतंकी मारे गये। कसाब ने दूसरे 
को काफिर बताते हुए कहा कि मेरे आका 
का व्यक्तित्व तेज है। उनका निर्देश है कि 
काफिरों को मार दो। अल्लाह, रसूद, जिहाद 
और फ़रिश्ते उनके दिमाग में बिठा दिए 
गये। इस्लामी आतंकवाद के कारण इतनी 


दा 
#40.4७874& 


ह 
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बड़ी घटना हुई। कसाब को मुर्दाघर में 
अपने साथियों की लाश देखकर और 
पुलिस आयुक्त की बातें सुनकर होश आता 
है। उसे शहादत, कुर्बानी का मतलब 
समझाया जाता है। मुसल्लम ईमान क्या होता 
है- यह कसाब-जेसे लोग नहीं समझ 
पायेंगे। 

कसाब को 24.44.2042 को फाँसी 
दे दी जाती है। उसका कैदी-नं सी-7096 
था। इतनी नृशंस घटना पर 2043 में बनी 
रामगोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी यह 
फ़िल्म अत्यन्त प्रभावी है। नाना पाटेकर 
(सहायक पुलिस आयुक्त) और संजीव 
जायसवाल (कसाब) का अभिनय 
अत्यधिक प्रभावशाली है। 

इस फिल्म से इस्लामी आतंकवाद की 
घृणित राजनीति का पर्दाफ़ाश होता है। 
दुनिया में धर्मयुद्धों में ईसाई और इस्लाम 
की प्रधानता रही है। भारत-जैसे पंथनिरपेक्ष 
देश में इस्लामी आतंकवाद को बर्दाश्त 
करना असंभव है। फिल्मकार ने इस फ़िल्म 
के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा-संबंधी कई 
प्रश्नों को चिन्तन-मनन करने के लिए छोड़ 
दिया है। 


(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं) 
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काव्य-कानन 
राम-या हर जन खड़ा है 


थ डॉ. देवेन्द्र आर्य 
चावड़ी बाजार, दिक्ली.. 


आसमा होने लगा हे लाल 
झंझा डोलती है, 

द्वार पर ज्वालामुखी 

कब से प्रतीक्षा में खड़ा है। 


यह पराजित बोध सा 

क्यूँ घिर गया है संधियों में ? 
आगे का दरिया शिराओं में लिए 
मन डोलता है। 

खोलकर आकाश का सीना 
दहकते प्राण का स्वर 

चेतना में ले 

हिमालय की बुलन्दी बोलता है। 


देश मेरे, में नहीं 

हर मन खड़ा है साथ तेरे 
शौर्य का संकल्प ले 
युग-धर्म पर्वत-सा अड़ा है। 


हारने या जीतने से 
जिन्दगी रुकती कहीं क्‍या ? 
सतत बहती धार का इतिहास 


रेत-सी फिसलती जिन्दगी 


ब ग्राधव राठौर 
राजस्थान 


ही तो जिन्दगी है। 

ये करोड़ों हाथ 

कन्दुक-सा उठा लेंगे धरा को 
राष्ट्र हित में दहकती यह आग 
ही तो बन्दगी है। 

देश मेरे, 

कोटि समिधावत्‌ हुए हैं प्राण मेरे 
अश्वमेधों के यजन में 

राम-सा हर जन खड़ा है। 


माँगने से कब मिला है 
भोर-सा उजला सवेरा, 
खींच लें दिनमान को 
यूँ केद कर लें मुट्ठियों में। 
आज समझोता अगर 
तो हमारी शर्त पर है 
ग क्रहो तो 

दधीचि आज भी इन हड्डियों में। 
देश मेरे, शान्ति-शम तो 
शस्त्र की चिर वन्दना है 
इन सुरों में गर्जना बन 
वीर मन कब से अड़ा है। 


तमाम उम्र भर हम खुद से वादे करते रहे 
जिन्दगी हाथ से रेत-सी फिसलती रही । 

कल नया सवेरा होगा ये'समझाते रहे 

इस तरह जिन्दगी रोज हमें उलझाती रही ॥ 

हम यूँ ही हर बार जन्मदिन के जृश्न मनाते रहे 
उधर जिन्दगी चुपके से खुद को यूँ सिमटती रही। 
धर्म, जाति और सीमा के नाम पर लड़ते रहे 
जिन्दगी हमारी नादानियों पर मुस्कराती रही। 
सुनो! माधव कब तक खुद को धोखा देते रहोगे 
जिन्दगी हर बार मुझसे यह सवाल करती रही। 


मेरे अरमान 


2 अनुपमा पंवार, कलाकार 
कोटा (राजस्थान)... 


काश मेरे भी होते पंख 

सारे रंगों को ले भरती उड़ान 
अपने अरमानों के साथ 

क्यूँ बेठूँ चारदीबारी में 

है तमन्ना मेरी भी 

अरमान को छू लेने की 
पहचान है इस समाज में 
मेरी भी 

परिवार की पहचान हो मेरे 
नाम से 

है अरमान समाज, धर्म 

देश के कल्याण का 

ना समझो मेरे को किसी से कम 
छिपे हैं मेरे में अनेक रंग। 
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देश के रक्षा बलों को हट दर ट 


सशक्त बनाते हुए गुणता. प्रौद्योगिकी. नवोन्मेष. 


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल), भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी कंपनी ने सैनिकों के निर्णायक मिशनों में उनकी सहायता 
करने वाले उत्पादों की व्यापक श्रृंखला तैयार करते हुए देश के सशस्त्र बलों को सक्षम बनाने का अपना लक्ष्य तय किया है। एक बहु-उत्पाद, 
बहु-यूनिट वाली कंपनी, बीईएल को अपने उच्च परिशुद्ध उत्पाद जिसकी सभी प्रक्रियाओं में विश्व-स्तरीय गुणता सुनिश्चित की जाती है, 
से आद्योपांत, आवश्यकता अनुकूल समाधान प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। 
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